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प्रकालकः- 
रोद रिङृष्णनिबन्धभवनम्‌ 
भवनम्‌ 
वाराणसी-२२१००१ 
भूमिका 
( कारिकावर के भ्रत्यक्षलण्डन्ति = माग का हिन्दी अनुवाद सहित 

छ: संस्करण हो चुका है । किन्तु अनुमानादि गुणनिरूपणान्त द्वितीय माग का 

हिन्दी अनुवाद हमारे नाकस्य से हीं भब तकं रुका था। भ्त्यक्ष खण्ड की 

्रूमिका में हमने प्रतिपाद्य विषय पर कुछ चर्चा आरम्भ कीटहै। उसे इस माग 

की भूमिका में अविच्छिन्न रूपसे चलाना आवदयक समश्षकर अनुमान आदि 

करणो के प्रतिपाद्य विषय पर अपना विचार प्रस्तुत कर रहे है- ) 
पुनमुद्रणादिकाः सरवेऽधिकाराः प्रकाशकाधीना ष अनुमान खण्ड ¢ 


प्रत्यक्ष खण्ड में वृद्धि के भेदो का निरूपण करते समय अनुमान चर्चा का 
विषय रहा है । वह्‌ अनुमान अनुमिति का करण हे । परामक्षं के पश्चात्‌ उत्पन्त 
१९८१ ्ञान को अनुमिति कहते ह 1 व्यापारवत्‌ असरावारण कारण को करण कहते है ।` 
| अनुमिति एक भ्रमः है । प्रमिति करण प्रमाण है। इस प्रकार अनुमान एक 

परमाणं है । यह अनुमान व्यापिज्ञान से जन्य है तथा लिङ्खपरामशं से मो जन्य 
हे । कु आचार्यो का मतहै किं छिगपरामं व्यापार है तबे व्या्िज्ञान ही 
अनुमान है । दूसरे आचार्यो का मत हे किं लिङ्खपरामशं के पश्चात्‌ अनुमिति 
होती है अतः वह ही अनुमान है । प्रथम आचार्यों के मत मे कारण 
को सव्यापार होना चाहिए । दूसरे आचायं व्यापार होना भावश्यक 


नहीं मानते । । 


अनुमान के दो प्रकार--अनुमान स्वाथं भोर पराथं भेद से दोप्रकार ` 
का होता है । स्वार्थानुमान तो स्वयं के लिए होता है। अतः उसका निरूपण 
गौण है । मुख्यतः परार्थानुमान हौ विवेचना का विषय है । यह पचि वाक्य 
रीण ५. १ चण्डो से समञ्चाया जाताहै। उन वाक्यखण्डों को अवयव अथवा न्याय कहते 
चौखम्बा प्रेस, -२२१००१ | |} , इरे अरयो इच कार £-- 
॥ वि ० सं ० २०३७ । 4 ॑ 


( नवमं संस्करणम्‌ ) 
मूल्यं ८-०9 
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त त रं ॥ वि 
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॥ प. १,५५२.४ 
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१ प्रतिज्ञा 


पवंत में अग्नि है। 
२ हतु क्योकि धूम है । 
३ उदाहरण जो धूम वाला है वहाँ अग्नि है जसे महानस । 
४ उपनय यह पवत धूमवान्‌ है । | 
५ निगमन यतः धूमवान्‌ है अतः अग्निमान्‌ है । 


मीमांसकों का मतहै कि उपनयका हेतु मे तथा निगमन का प्रतिज्ञा 
मे अन्तमवि कर लिया जाय तो तीन ही,अवयव मान्य होगे । पांच मानने ् 
प्रथम द्वितीय कौ चतुथं पंचम से पुनरुक्ति होती है । कुछ मीमां सको ने अन्त 
करे तीन अवयवों को माना है। इस प्रकार स्वरूपभेद होने पर भी संख्य 


भेद नहीं है ।. ५ 


बोद्ध कामतदहै किं उदाहरण ओर उपनय से ही अनुमिति हो जायगी 1 


परतिज्ञा या निगमन तो अर्थात्‌ सिद्ध दै। इस प्रकार इनके मत मे अध्याहार 
मानना पडता है । 

रङ्ग के तीन मेद-नेयायिकों ने लिङ्खिको तीन प्रकारका स्वीकार 
है ।. ( १ ) केवलान्वयि, ( २ ) केवलव्यतिरेकि, ( ३ ) अन्वयव्यतिरेकि, तीन 
प्रकार से व्याप्ति होने से लिङ्खं तीन प्रकार का होता है। क्योकि व्याप्यही 
लिङ्गं होता है । व्याप्ति के आश्रय को व्याप्य कहते हँ । व्याप्ति तीन प्रकार 
की है अतः व्याप्य ( लिङ्गं ) मी तीन प्रकार दहै। हेतु के पाच रूप होते है। 
( १ ) पक्षसत्व, ( २) सपक्षसत्व, ( ३ ) विपक्षव्यावृतत्व, ( ४ ) अवावित- 
विषयत्व, ( ५ ) भसल्रतिपक्षितत्व । अन्वयव्यतिरेकि हतु इन पाचों सूपोंसे 
यक्त होता है । केवलान्वयि हेतु मे चार सूप ही होत है । उसमे विपक्ष न होने 
से विषश्च का व्यवृत्तत्व नहीं होता । केवरु्यतिरेकि मे भी चार रूप होता है । 
क्योकि उसमे सपक्षसत्व नहीं होता । इस प्रकार चार या पांच रूपों से युक्त 
हेतु साध्य साधन के लिये समथं होता है। 9.0 

हेत्वाभास--इन रूपों मे से किसी एक रूपसे हीन हतु दृष्ट हैतु होने के 
कारण हेत्वाभास कहा जाता है । दैत्वामास भो पाच प्रकार का होता है । 
( १ ) सव्यभिचार, (२ ) विरुढ, (३) असिद्ध, ` ( ४ ) सत्प्रतिपक्ष ओर 


( ५ ) बाधा । 
` 


(.4- 
| मौमांसकों ने हेत्वामास. की माति पक्षामास, दृ्टान्तामास को मी दोष 
कहा । उनकामतदहै किं जब इन दोषों में वैलक्षण्यं है तो भेद मानना 
` चाहिप्‌ । भव हम क्रमते इनका स्वरूप कहते है--, ` 

| पक्षाभास-परप्रतिपादनाथं पक्षवचन को प्रतिज्ञा कहते ह । जिज्ञासित 
च पक्ष होता है । किन्तु यदि पक्षरूप का परिच्छेदकं होने, विपरीत 
। परिच्छेदक होने अथवा अन्यत्र अप्रसिद्ध होने से जिज्ञासित धमं विशिष्ट नही 
1 होता तो वह पक्षामास होता है । यह तीन प्रकारका होता है। { १) सिद 
+ त्रिशेषण, ( २ ) बाधित विशेषण, (३) अप्रसिद्ध विशेषण । इन पक्षामासों 
॥ # पक्ष मानकर यदि प्रतिज्ञा वाक्य कां प्रयोग किया जाय तो वह प्रतिज्ञाभास 
` कहा जाता है । क्रम से उदाहरण-- | 

॥। १. बहिरष्णः--इस प्रतिज्ञावाक्य मे सिद्ध विदेषण दोष है । 

। -२. बहिरनुष्णः--इस प्रतिज्ञावाक्य मे बाधित विशेषण दोष है । 

। ३. श्चितिः सवज्ञकतठका-ईइसमे अप्रसिद्ध विशेषण है। इस, प्रकार 
ण बाध मो होता है । जेसे- 


छ = 
¶ ह. 
# 
॥ 1 
"री: 
न 


+ १. बह्िरनुष्णः में प्रत्यक्षबाघ । 

। २. मनः अनिन्द्रियम्‌ अभूतात्मकत्वात्‌ में अनुमान बाध । 

। ३. यागः स्वगंसाघनं न क्रियात्वात्‌ गमनवत्‌ मे शाब्दबाघ । 

( ४. देवदत्तो बहिर्नास्ति तत्राविद्य मानत्वात्‌ मे अर्थापत्तिवाध । 

£ । ५. वायुः रूपवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ में अनुपरुन्धिबाघ है । ठ 

॥;  “ दष्टान्ताभास--दृष्टन्ति दो प्रकार काहोताहै। (१) साधम्यं से जसे 

धयो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ यथा महानसम्‌' (२) वैधम्ये से जैसे "योऽन्निमान्‌ 

| न, असो धूमवान्‌ न, यथा जलम्‌ । किन्तु साधम्यं उदाहरणाभास चार प्रकार 
 काहोतारहै।. . | 

१. साध्यहीन- नित्यो ध्वनिः अकारणत्वात्‌ प्रागभाववत्‌ : 







१, साघनहीन- 23 2) 79 । प्रष्वंसवत्‌ 
र ३ < उभयहीन-- 27 33 1) घटवत्‌ ॥ 
भ | ˆ %. आश्रयहीन-- , ," ५ 


नरभ्युद्खवत्‌ । ` 


ए 
४, `) (न नँ 
क} = 
* . च 


॥ ऋः 








| 
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[न 4 
च -- म 
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| | १.१9 
चैम्धर्योदाहरणाभास भी चार प्रकारका होता है । जेसे-- „ भ्रकार की तत्तदविभक्तयर्थो के साय जोड़ दिया है। इस प्रकार छात्रोंकी 
१. साध्यज्यावृत्तः-- यन्नित्यं न, तदकारणं न, यथा प्रष्वंसः । ज्ञानवृद्धि के किए विपर्यो का समाविश एकं भवर्यकृता को पूति ही है। 

२. साधननव्यावृत्तः-- ,: ,, प्रागभावः । हषं का विषय है किं भगवान्‌ आशुतोष की कृपा से न्यायसिदान्त- 
३. उभयव्याबृत्तः-- ,› ४ ५.4 मग्नम्‌ 1 ¢ शक्तवली के वोर माग का मी हिन्दी अनुवाद पाठक के समक्ष प्रस्तुत 
४, आश्रयव्यावृत्तः-- ,, ` , `, नरशङ्खम्‌ । हो रहा है इसके प्रकाशन मे सोहा रुचि रखने वाले विश्वविख्यात 
^ चौखम्बा संस्कृत सीरीज के *संचालकं, जौ संस्कृत विद्वानों के परिवार बन 

ड पमान खण्ड । श्ये उस परिवार मे संस्छृतसेवा की निष्ठा बनी रहने का भाशीर्वाद 


उपमान प्रमाण को अनेक दाशंनिकों ने अनुमान अयवा राब्द में गताथं देता हूं । 
मानकर अग प्रमाण नहीं माना है । किन्तु नैयायिकं न पर्क्ष, अनुमान ए सत्तमे विद्वानों से निवेदन करता हं कि पद-पद पर स्खललिति सम्भावित 


तथा शन्दमिध्ित होने के कारण इसे अलग प्रमाण मान च्या है। क्योकि $ ई उनका सुधार करेगे । ` 
वैलक्षण्य ही वस्तुभेद में कारण है । ( ऋ | 


५ 
४ 







शिवरात्रि 


। २०२५ विक्रम --रामगोविन्द श्ुक्छ 


शब्द्‌ खण्ड 
जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान प्रमाण है वसे ही शब्द भी प्रमाण है । यद्यपि 
तब्द तो अप्रामाणिक जन भी प्रतारणा दिके किए बोरता है भतः शाब्द को ६: 
परमाण मानना उचित नहीं प्रतीत होता तथापि भप्तवाक्य ही प्रमाणदै। 
सबके लिए भिन्न-भिन्न आप्त होते है । किन्तु ईदवर सबके चिए आपत है । गतः क | | 
उसका वचन वेद स्व॑था प्रमाणहै। जो रोग ईश्वर नहीं मानते तथा वेद को + > # 
मानवप्रणीत मानते ह उनके मत सें वेदवाक्य प्रमाण नहीं माने जति । । । 5 
अत एव वे लोग शब्द को प्रमाण नहीं मानते । किन्तु अविसंवादि प्रवृत्ति होने ` । 
पर प्रामाण्य का अनुमान करते है। | हौ 
इस प्रकार मुक्तावली, के सामान्य विषयों का विवेचन हुआ, बिशेष विवेचन { | 
तो ग्रन्थे है ही । उसपर पुनः लिखना कोई नथी बात नहीं होगो । { 


॥ ~ = व क ~ ` : - 
ज 2 ५: » 
५०१ = 9 स 
कि = | 


ॐ |" 


इस संस्करण की विशेषता-- : | 
छान को अनुमानखण्ड पठते समय ` प्रतयक्षखण्ड के कतिपय विषयस्मरण ` ` | 
रखता आवश्यकं होता है इसलिए विषयसूची ओर मूमिका के साथ-साथ ` | 


पि मे कारिका-सूवी, नैयायिको सँ प्रचलित कतिपय नियम नौर शाब्दबोघः ` । 


| 


अनुमितिः 
परामशंः 
8 





॥ {= लक्षणा 
एकरोषे लक्षणा 
कमंघारये लक्षणा 
अव्ययीभावे लक्षणा 
शाब्दबोघकारणानि 
आसत्तिः 
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॥ श्रीः ॥ 


कारिकावली 


` मयूखः श्रकाराः संस्करत-हिन्दीव्याख्योपेता 
-----रह्थ््-- 


[र , ( अनुमानखण्डम्‌ ) 


व्यापारस्तु परामशः, करणं व्याशनिधीरभवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


। अनुमायां ज्ञायमानं शिङ्गतुकरणंनदि। 


| + 
¬ >; 


अनागतादिलिङ्गेन न स्यादजुमितिस्तदा ॥ ६७ ॥ 


^ व्यापार इति । तजन्यत्वे सति तज्न्यऽ `तं व्यापारत्वम्‌ परामर्शो हि व्यापि 


्ञानजन्यः व्या्तिन्ञानजन्यानुमितिजनकश्चे(ति भवति तस्य व्या्िज्तानन्यापा- 
रत्वेमिति । 
^ अनागतेनेति । तथा च इयं शारा भाविवदह्धिमती भाविधूमात्‌, इयं शाखा अती.- 
त ` अतीतधूमात्‌ इति अनागतविनष्टाभ्यां लिङ्गाभ्यामनुमितिनं स्यात्‌ 
तदानी लिङ्गस्य धूमस्याभावात्‌ । मम त धूमस्याभावेऽपि धूमन्ञानस्य सच्वान्न दोष 
भावः ॥ &६-६७ ॥ 


न 


अनुमान ( व्या्ि्ञान ) तो नेत्र आदि से उत्पन्न होती है । इसक्िए अनुमानमं प्रत्यक्ष 
श्रमाणक्रा कायत्वरूप उपजी वकत्व ओर प्रत्यक्षे कारणत्वरूप उपजीन्यत्वके रहनेते उप 
जन्यो ¶जातकभावृरूपी संगतिको ध्यानम रखकर प्रतयक्षनिरूपणके बाद अनुमानका 
निरूपण करते है । 

( पक्तो वद्धिमाच्‌ इस प्रकारके ) अनुमानमें तो परामश भ्यापार ओौर 
भ्यापि्लान करण हे। ज्ञानमाना्ग अनुमितिके प्रति करण नहीं होता । क्योकि 
 * दि उसे करण मान्‌ लिया जाय तो अतीत-लिग ओौर अनागत-छिगसे अनुमिति 
ह हो सकेगी । 











ऋ ˆ ` ` (त | अकाः - | ती 
/ कारिकावली | ॥.. | अनुमानखण्डम्‌ ३ 
र ( न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ) हिव्याप्यधूमवानयमिति ज्ञनम्‌ › स एव परामशं इत्युच्यते । तदनन्तरं 

अनुमितिं व्युसपादयति । व्यापारर्त्विति। अनुमितौ व्याधरज्ञानं पवतो बहिमानित्युमितिजोयते 6 ५ ४ | 
करणं, परामश व्यापारः । छतर प्राचीनास्तु व्याप्यतेन ज्ञायमानं लिङ्गमनुभितिकप्णमिति बद्‌- 


+ न्ति, ति ति। लिङ्गस्याऽनुमित्यक क्ति- 
तथा हि-येन पुरुषेण महानसादौ धूमे बहेव्याधिगृदीता, पञ्चात्‌ | तद्‌ दूषयति । ज्ञायमानमिति ¡ लिङ्गस्याऽनु एणत्वे युक्ति 


-=- -~ 
स एव पुरुषः कचित्‌ पर्वतादावविच्छिन्नमूलां धूमरेखां पश्यति, तदनः नलु परामशस्य व्याप्यप्रकारकपक्विशेष्पकपचपरकारकभ्याप्यविशेभ्यकान्य तर- 
-न्तरं धूमो वहि्याप्य' इत्येवंरूपं उयानिस्मरणं तम्य भवति, पश्चाञ्च यः परामशव्वेन पकःसाध्यवानित्याकारानुमिति प्रति कारणतास्वीकारेण अन्यतरपराम- 


~~ 2 1 चव दंसवावच्छिन्नकार गस्य सस्वान्न म्यतिरेकव्यभि चरः कारगतावच्ढेद्‌कावच्छ्न्नघ्र 
अनुभिनिसििति : अयं आवः द्विविघादपि परामशषात्‌ पदः साण्यवान्‌ इव तियोगिताक्कार गावे कायं तावच्छेद्‌कावरिदुन्नकार्योत्पादस्येव स्यतिरेकञ्यभि- 


माकारानुमितिस्वीकारे यदा स्याप्यभ्रकारकपकविशेभ्यकेऽरामशांदनुमितिजौता सि ४ +. ४ 
तदा पक्षप्रकारकब्याप्यविकेष्यकः परामश नास्ति यदा च परप्रकारकब्याप्यविजे- हि पनित सति तद्वाव चः वपदिवो गिकगद्वषवद 
व्यकपरामर्शादनुमितिर्जाता तदा व्याप्यभ्रकारकपन्तविशेग्यकः परामशो न।स्तीति 
कारणाभावे कार्यो त्ादरूपव्यतिरेकब्यभिचारसस्वात्‌ कस्यापि परामश्ेस्य कारणत्व 
न स्यात्‌ अतः पच्लो व्याप्यवान्‌' इत्याकारकपच्तविशेष्यकपरामशांत्‌ प्छविरोभ्यिका 
"पद्ध: साध्यवान्‌” इत्याकारिका, “क्ते व्याप्यः इति ब्याप्यविशेग्यकपरामर््ात्‌ 
साध्य विरोन्यिका "पत्ते साध्यम्‌ इत्याकारिकाऽनुमितिः स्वीक्रियते । एवं च एकधम- 
वच्िन्नकाय प्रति यदानेकधर्मावच्छन्नस्य कारणता तदा उ्वतिरेकभ्यभिचारःग्रहृते ~ ~~~ 
च साध्यप्रकारकपचविरोष्यकानुमितित्वावच्च्न प्रति व्याप्यप्रकारकपक्तविशेष्यक- उसके बाद «भूम वद्धि! व्याप्थ है" इस प्रकारका व्यश्चिका स्मए्ण कत्ता है। उत्क 
परामश्चस्वावच्छिन्नस्य; पक्चप्रकारकसाभ्य विरोभ्यकानुमितित्वावच्छिननं प्रति च पक- वाद “वहिक व्याप्य धूम्रा आश्रय यड पवेत है"  यहज्ञानहोतादै इसी न्ञानश्नो पराम 
प्रकारकग्याप्यविशेभ्यकपरामरंस्वावच्छिच्नस्य कारणतया एकधमांवच्छिन्नकायं भरति ऊदते है । भिर्‌ पवतो न › यह भनुभिति शोवो है । ( दत प्रदर “्वाभिडान ही 
अनेकधर्मावच्दन्नस्य कारणस्याभावान्न ब्य।तिरेकव्यमिचारः। अनुमान दहै यह. सिदध होता है ।' ) 
एतदुक्तं भवति --“वदहिन्याप्यधूमवान्‌ पवंतः, इति परामर्शात्‌ "पर्वतो वहिमान्‌' _ चहो अ्राचोनो ( उदयनाचाय) को मत है फं “अनुभितिके प्रति ग्याप्यत्वरूपति 
‡ "पर्व॑ते वद्धिभ्याप्यो धूमः" इति परामशात्‌ “पवते वद्धिः" इव्या- रमन च्गि (हेतु) हीकएणदहै, अर्थात्‌ व्यप्यलप्रकारकञ्चानगिज्ञे्य जो ङि वड. 
कारानुभितिजांयते इति । अनुमितिक्ना करण है । ज्जिन्तु इनके मत मे 'चानमानङ्गि अनुमितिकाक(्णदहै' जो ठौ 
` अदाभतिका व्यािद्ान करण है । व्यापारवान असाधारण कारणे करण कते नही हे । कारण यह्‌ र यदि अनुभितिर्े जायमान शिनि करण होता तो अनागति भौर 


है । इसकिए अनुमितिमे परामश व्यापार है । “वहिन्याप्यधूमवान्‌ पवतः” शस प्रकारके १. अ्राचोनाः- उदयनाचार्यः । एतेषां मते ज्ञायमानं जिङ्गमनुमितिकरणम्‌ । 
शालको परामद्यौ कहते है । “जो कारणसे जन्य हो ओर्‌ कारणसे जन्यका मी जनक हो चथा चोक्तं -- युणकरिरणावल्यापरनुमाननिल्पणे “तेन पराम्ररयमानं लिङ्गमनुमितिकएण- 
उसे व्यापारः कहते है ( भी न्याधिश्वानते जन्य है ओर व्याश्षिश्नानसे जन्य ॐ भिति। ग्याप्यव्वेनेति--याप्यत्वप्रकारक वतंमानय इविषरयौ भूतम्‌ । 
अनुमिति उसका जनक है । इसखिए अनुमिति परामश व्यापार हे । जेसे ।जस पुरुषने २. पराषृश्यमनं किणमित्यथेः । अक्ततिक्रधकरे विश्चिटस्य कारणताप्राहकप्रमणे न 
महानसे ( भोजनालये ) धूममें “जहाँ -जहोँ धूम वर -व्ौँ अभ्ि इस प्रकार के साह चयं तिप स्थापि कारणताय्रइनियमात्‌ । जिङ्गपरापरशेव्येन पठगरदवमानलिङ्गस्प(पि हेदुता । 
ददने वदी व्यापि “भूम वदधिका व्याप्य दै" शस सूपर्मे समञ्च छिया । काद वदी कर्थ हेतुत्वे विनिगमनाधिरदात्‌ । ततर च व्यापाराभावात्‌ लिङ्ग ्रामश्चह्य न कारणता किनधु 
पुरुष कहीं पवेत आदि ( चत्वर, गोष्ठ, महानस ) मे अव्रिच्डिन्नमूल्वाखो धूम रेखा देखकर बपमानलिङ्गस्पे ब । तथा चोक्तं करित्णावस्यां 'लिङ्गशष्याबान्तरन्यापरवस्वेन कट्णत्वाभिति । 


+ + 


त १ + 
1 क = ॥ 
५4 । 
= क 





| न 7 बश्भिन्नस्वे सति पटभेद्वद्‌ पतदुदवयातिरिक्तं जगन्मातरं तद्धिन्नववमेतदूद्ष 
| इदमेव चरपटान्यतरस्वं नाम । एवं पकविशेष्यरुपराम शमिन्ने सति व्याप्य- 
.वेरेभ्यकपरामश्शभिन्नं एतद्‌द्रपातिरिक्तं जगन्मात्र तद्धिन्नस्वं द्विविधपरामशं इति 
इदमेव परविशेभ्यकभ्याप्यविशेऽयकपरामशन्यतरस्वमिति। एवं चान्यतरस्वरूपङा- 
रणतावच्छेदकङुरतो जगतः प्रवेशेन विरोष्यविशेषगमावव्यत्यासेन व्याप्यविशेष्यक- 
परामसंभिन्नव्वे सति पकविरोऽ्यकपरामक्षभिन्नो यः तद्धिन्नस्वरूपस्य पद्विशे- 














। || ' 
् कारिकावली | अनुमानखण्डम्‌ । ५ 
माह । अनागतादीति। यद्यलुमितौ लिङ्गं करणं.स्यात्‌ › तदाऽनागतेन ` द्विविधादपि परामशोत्‌ पश्चः साध्यवानित्थेवाऽनुमितिरित्यन्ये । 
० अ कु स्यात्‌ › अनुमितिकरणस्य तदानौमभा ~ वििजादपीति । ननु द्विविधादपि परामादेकविधःनुमितिस्वीकारे - त्प द पमसादिकि्लुमितिस्वीकारे व्यतिरेकम्य- 
वा । ६६-£&« ॥ वितत ६ शमिचार इति चेन्न--ग्याप्यप्रकारकपक्तविरोभ्यकषरामर्शाव्यवदहितो त्र क्तगजायमान- 
व्याप्यस्य पक्षव्रत्तित्विधाः परास उच्यते । | पत्तः साध्यवानिस्याकारकानुमितित्वावच्चिन्नं प्रति उ्यराप्यप्रकारकपक्तविरोभऽयकप- 


उयाप्यस्येति । व्याप्रिविशिष्टस्य पक्तेण सह वेशिष्टयावगादिज्ञानमनु- रामस्य कारणता षव पकचप्रकारकभ्याप्य विोष्यकपरामर्शाब्यवहितोत्तरक्तणजाय- 
मितौ जनकं, तच्च “पत्ते ठ्याप्य' इति ज्ञानं, "पक्षो ठ्याप्यवान्‌ इति ज्ञाने मान पः साध्यवान्‌" इत्याकारकानुमितित्वावच्छिन्न प्रति पक्तप्रक्ारकभ्याप्यवि 


वा, अनुमिति "पत्ते व्याप्यः इति ज्ञानात्‌ "पतते साध्यम्‌, इत्याकारिका ज्ञेष्यकपरामस्थ कारणता इति स्वीकारेण व्यतिरेकव्यभिचाराभावात्‌ । 
४ ८ पजा कन्‌ च म वस्तनस्तु-एतदपे्यापि लाघवात्‌ पक्ञनिष्टविषयतानिरूपितव्याप्यनिष्टमिषयता- 


स्य = काराद व्यतिरेकव्यभिचारवारण बोध्यम्‌, द्विविधपराम्लात्‌ पक्तविशोष्यक- 
. तद्भयस्वीकारस्तु नोचितः अनुभवविरोधादिति भावः। 







व्यकपरःम्ष॑मिन्नस्वे सति ्याप्यविरोप्यकपरामर्शभिन्नो यः तस्प्रतियोगिकभेद- त! 
क्वरूपस्य च अन्यतरत्वस्य विनिगमनाविरहेण कारणतावच्छेदकस्वेन च गौरवेण ` साध्वविह 
न्यतरस्वेन कारणतायाः स्वीकतुंमयोग्यस्वादिति । 1 ¢ "म केचित्त अनु भवानुरोधेन पक्तविहोष्यकादेव परामश्शादनुमिति्जायते न तु 
विनष्टाख्गसे जो अनुमिति होती है बह न होती । क्योकि अनुमिति होनेके ह्म सगित # त वे । अत एव वहिव्याप्यधूमवांश्चायमित्याकारकः पत्तविरोष्यक एवो- 
रहेगा नहीं , जंते यह शाला भवी वहिमती है क्योकि भावीधूम है यह श्चाङा अतीः 0, 1 हति वदन्ति । 1444 
( विनष्ट ) वह्िमती है क्योकि अतीतधम दै' यह अनुमिति होती है ॥ ६६-६&७ ॥ ५ कन 1 मीमांसकः शङ्कते नन्विति । इदं हि तेषां मतम्‌ यन्महानसादौ वह्विसह चरित 
क सहित व्या्िविशिष्टका ( हेतुका ) जो वैशिष्टथावगाही अर्थात्‌ वेशिष्टय- लि वात शवूमो वहिन्याप्य' इति व्यासिग्रहे जाते पश्चाद्‌ “पवतो धूमवान्‌" इति 
क जो “संयोगेन वह्िभ्याप्यधूमवानू पवंतः यह ज्ञान वह परामश्षे कहा जाता कधमेताः शपव॑तो वदह्विमान्‌' इस्यनुमितिर्जायते भ्याप्त्यनुभवस्यानुमितिं 
हे! भ प्रति ५ १.१.8। हे। अति कारणता तु संस्कारद्वारा । न च संस्कारजन्यत्वेन अनुमितेः स्रृतित्वापत्तिरिति 
म (4 जो पक्षम ( पवत आदिमे ) वैशिष्ट्य नवीन नेख्यायिक तो दोनों प्रकारके परामश क्ष साध्यवान्‌ इसी प्रकारका 
( सम्बन्ध ) का अवगाहन करनेवाला ज्ञान क्ंयीगेन वहव्याप्यधूमवान्‌ पवतेः यद्‌ ज्ञान ` होः व्यतिरेक व्यभिचार वारनेे सिय ग 


वही अनुभितिक। जनक है। उसेहा परामश कते हँ । वह ज्ञान विशेषणविदचेष्यमं च 
& ष ४ कर्‌ करते । ते २ दमे 
व्यत्यास हीनेके कारण दो प्रकारका होता है । पराम क्न श्याप्तिविशिष्टपक्च वैरिष्ट्याः | छिया करते है । जेते “न्याप्यप्रकारक पक्षविशेभ्यक परामशे के ठीक बादमें होने वाली 


वगाहः शान है । यु इस अदाम पक्षप्रकारक व्या्िविरिष्टविरीष्यक ^ वि निति भति स्वाम्यमकारक पति क व । 
पराम मानने पर ` वक्ष व्याप्य" ओर व्याप्तिविशिष्टप्रकारक पक्षविदोष्यकं परामश्चै मानने + 1 अनुमिति क्षप्रकारक व्याप्यविदष्यक परामरोके ठीक बादरमे होनेवाली "पक्षः साध्यवान्‌ 
गा शस अनुमिततिके प्रति प्षप्रकारकं व्याप्यविहेष्यक परामदौ कारण माननेसे व्यतिरेकः 
पर "पक्षः व्याप्यवान्‌' इस रूपमे ज्ञान होगा ।| अनुमिति तो धक्ष व्याप्यः" (पते पूमः) इ च्यभिचार नहीं होता | 
्ञानसे "क्षे साध्यम्‌) ( पवते वहिः ) शस रूपमे ओर पक्षो व्याप्यवान्‌ ( पठतः धूमवान्‌) नग ---------------------------- ~ 
इस ज्ञानसे पक्षः साध्यवान्‌ ( पवतो वडमान्‌ ) इस रूपमे होगी , यँ पर च १ मीमांसरकोका मत है कि महानसे ( पाकशालामे ) वदि ( अभ्नि ) ओर धूमका 
व्याप्यः" का “पवते वहिन्याप्यो धूमः! मे ओर पक्षः व्याप्यवान्‌? का "पवतः वहिन्याप्यधूम' सहचार ( साथ रदना ) देखकर श्यूम वद्धिका व्याप्य है इस प्रकार व्यािग्रह्‌ निश्चय दो 
वान्‌, मे तात्पयं है । इस प्रकार भिन्न प्रकारके परामशौसे भिन्न प्रकारकी अनुमिति लेने गया । बाद “पव॑त धूमवारा है" इसप्रकारके पक्षधमंताज्ञानके बाद ही “पवेत बहिवारा” 
"टक धर्मिक कार्यंके प्रति अनेक धर्मिककारणक। दोना रूपौ व्यतिरेक व्यभिचार भ यह अनुमिति होती है । इनके मतम व्याधिका अनुभव संस्कार द्वारा अनुमितिके प्रति 


नहीं हभ । ५ दे न्यायके मतम तो महानसे वह्किके सा रहनेव ले धूमको देखकर “धूम 








ति 












ः 


नि । 


प क्क चिका व्याप्य, इसप्रकार का व्याप्त्यनुभव होता है । उसके बाद “पवेत भूमवाला" यह 











४।॥ 





कारिकावली 


ननु 'वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवत" इति ज्ञानं विनाऽपि यत्र पवतो धूम 
वानिति प्रसयक्ष, ततो 'वहिव्याप्यो धूम" इति व्याप्नि स्मरणं, तत्र ज्ञानदया- 
देवाऽनुमितेदशनात्‌ व्याप्तिविशि्टवशिष्च्यावगादिज्ञानं न सवन्न कारणं) 








वाच्यम्‌ । सरकारजन्यस्वस्य सस्कारध्वंससाधारण्येन स्खृतित्वाप्रयोजकत्वादिति। 
न्यायमते तु महानसादौ वह्विसहचरितधूमदश्चनेन श्वूमो बह्भिव्याप्य' इति व्याप्त्य 


नुभवः ततः ¶र्वतो धूमवान्‌" इति पक्लधृत्तिताज्ञानं ततः भ्बाक्षिस्मरण ततः परामश 
ततोऽनुमितिरिति। 
व्य।्निविशिष््रैदिष्टयावगादहिज्ञानमिति । ज्ञानाकारश्च ` "बह्िव्याप्यधूमवान्‌ पवतः 


इत्येवंरूपः । वदेनिरूपितस्वसम्बन्धेन व्यास्तौ तस्याश्च स्वरूपसम्बन्धेनाश्रये तस्य 
चाभेदेन धूमे तस्य च संयोगेन मतुबर्थाश्रये तस्य चाभेदेन पर्वतेऽन्वयः समानाधि- 


करणप्रकारताविदोष्यतयो रवच्ेद्यावच्छेदकभाव इव्येकं मतम्‌ तयोरमभेद्‌ इत्यपरं 
मतम्‌ । आये वहित्वावच्दु्ननिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या 


श्यापषिस्वावच्छिन्ना विशेष्यता तादृश विेष्यस्वावच्छिन्नरवरूपसम्बन्धावच्छिन्नप्रका- | 


रतानिरूपिता या आश्रयस्वावच्छन्ना विशेष्यता ताद्दाविशोष्यावच्द्धन्नाभेद सम्ब 
न्धावच्छिन्नभ्रकारतानिरूपिता या धूमस्वावच्छिन्न) ब्िरोष्यता तादृशविरोभ्यत्वा 
वच्िन्नसंयो गसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या आश्रयत्वावच्छिन्नामेदस 
भ्बन्धावच्दधन्नप्रकारतानिरूपिता या पवंतसवावच्दुन्ना विशेष्यता तादृशविशोप्य 
ता्ाटी बोधः । 





~~ 


मीमासकौका मत है कि "वह्व्याप्यधूमवाला पवेतः शस श्ानके विना भी जं 


ध्र्व॑त भूमवाला” यह प्रत्यक्ष फिर "वदह्िव्याप्य धूम" यह व्याप्िस्मरण है । वो इन दो छान, | | 


वैदिष्टयावगाहो ज्ञान ( परामद्धं ) सवत्र कारण नहीं हो सकता । किन्तु "वहिव्य।प्यधूम' 
इस स्मरणात्मकक्चान में व्वाप्यधूम व्याप्यतावच्छेदर्क = धूमत्व वह ही रूमवाङूः पवत | 


इस श्ानमे भी है । सलिए व्याप्यताच्छेदक धूमत्व प्रकारके पक्षषर्म्ताविषयके श्वूमवाला 
पर्वतः शस क्ानको क्ानत्वरूपसे कारण मानना आवश्यक दै ¦ अथात्‌ दोनों पश्चमे उपयुक्त 


दोनो ज्ञान मानना अनिवायं होनेसे दो कलानां ओर अनुमितिके बौचमं व्याप्तषिदिष्ट 
= ~ ^~ ~~ = वक 


पक्षवृत्तिता शान ।_ उसके बाद व्या्घिस्मरण । उसके बाद “बहिन व्या््यषूमव्ला य 
पवतः यह्‌ परामश्च # ब “पर्वत वद्किवाङाः ह अनुमिति छती है 1 इसप्रकार मीमांखका 
के मतम दो शानेसि 1 हेती है । [भौर न्याथमतमे षरामश्चं एक अथिक्र होकर ती. 
शान माननः पडता ई ) 


॥ 















 अनुमानखण्डम्‌ ७ 

छ्याप्यतावच्छेदकम्र कारकपश्षधमंताज्ञानतव त्वेन कारणत्वस्याऽऽवश्य- 
गौरवाचेति चेन्न-- 

्याप्यताबच्छद काज्ञानेऽपि बहिव्याप्यवानिति ज्ञानादनुमिद्युतपत्तेः 


लाघवाच व्यात्निभ्रकारकपक्षधमंताज्ञानत्वेन हेतुत्वम्‌ । 








शतानिरूपिता या आश्रयस्वावच्दन्ना विशेष्यता तादृशविशेष्यव्वाभिन्नामेदसम्ब 
न्धावरििन्नप्रकारतानिरूपिता या धूमत्वावच्दधन्ना विशेष्यता तादृ विशेष्यत्वा- 
भिन्नसयोगसम्बन्धावाच्छन्नः नि रूपिता या आश्रयस्वावच्द्रिन्ना विरो 
यता तादशविशेष्यत्वाभिन्नाभेदसम्बन्धावच्छिन्नश्रकारतानिरूपिता या भवत” 
त्वावच्छिन्ना विक्ोष्यता तादृश विरोष्यताक्ञाली बोधः । 

च्या प्तवििष्टवे शिष्टया वगाहित्वेनेत्यस्य- व्यातिप्रकारतानिरूपितदहेतु वि्ेष्यस्वाव- 


 च्छिन्नभ्रकारतानिरूपितपक्तविशोष्यताशाछिनिश्चयव्वेनेति व्यािभ्रकारतानिरूपितहे 
कुप्रकारतानिरूपितपच्त विलेष्यताश्ालिनिश्चयः 





वेनेति वा्थैः। आच तयोभदमङ्गीकृ- 

स्यावच्छेद्यावच्छेदकभाववादिमताभिप्रायेण, दवितीयं समानाधिकरणग्रकारताविशेष्य- 
तयोरभेद्वादिमताभिप्रायेगेति ध्येयम्‌ । 

अनुमित्युत्पत्तेरिति । अयं भावः, व्याप्यतावच्छेदकग्रकारकपक्तधमतान्ञानस्या- 


न भि भि ति क 


धूमवेशिष्टयावगाहिपरामर्यात्मकज्ञानवी कस्पना करना गौरव होगा १ किन्तु यद 
मीमांसरकोका मत ठीक नहीं । क्योकि व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षषमताज्ञनको अनु 
भितिके प्रति कारण माननेे ज्यौ “वह्वि व्याप्यवाला पवत" तने ज्ञान से “पवत वहिवाल। 








यह्‌ ति रोती गी # 9 
ते ही अनुमिति देखी गईं है । अथात्‌ अनुमिति उत्पन्न ह्येती है । फिर व्या्तिविद्िश्का अनुमिति होती है । वह नही होगी । क्योकि यह (वहिन्याप्यवाला प्तः यह्‌ क्ञान 


ल्याप्यतावच्छेदकप्रकारक पक्षषमंताक क्ञान नहीं है । 

यदि यहाँ अनुभितिरूप कायं देखकर कारणका अनुमान कर के उक्तस्थलमे श्धूमवाला 
पवतः इस निणेयात्मकं ज्ञानकी कल्पनासे व्यभिचार न होने की कल्पना की जायतो 
भी ठीक नदीं । क्योकि लाघव होनेके कारण व्यापिप्रकारक पक्षधमेताज्ञानके ही कारण 
भानना चादि । यदि उक्त कारणमे नैयायिकबो केवर एक अवच्छेदकता नहीं निवेज्च 
करना पडता तो सीमांसकोको तो परामदां नामकं तीसरा ज्ञान ही नही मानना पडता 
इसप्रकार दोनो म्तोमे समानता भी देना ठीक नदीं । क्योकि जरह कालान्तरमं किंसीको 


। परेतः इसप्रकार पक्षधम॑तामात्र छान हो वहां पर॒ भी व्याप्यतावच्छेदक भूमत्व 


। पक्षषमेताक क्ञान शेनेके कारण अनुभिति प्राप्त होगी । किन्तु [डेव केवर पक्षधमतामात्र 
४... ६ ॥ अचुभिति होती नदीं है । अतः व्यभिचार वारने के किए न्यात्ि प्रकारक्पक्च- 
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किं च “धूमवान्‌ पवेत इति ज्ञानादनुमित्यापत्तिः, व्याप्यतावच्ेद्‌ 
कीभूतधूमत्वप्रकारकस्य पक्षधमताज्ञानस्य सत्वात्‌ । 

न च गृह्यमाणव्याप्यतावच्छैदकभ्रकारकपक्षधमताज्ञानस्य देतुत्वान्न- 
देष इति वाच्यम्‌ । चेत्रस्य व्यातिग्रहे मेत्रस्य पश्षधमताज्ञानादनुमित्यापततेः 


यदि तत्पुरुषीयगृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकं तत्पुरुषीयपक्षघम- -- `वा - 
ताज्ञान तत्पुरुषीयानुमितो हेतुरित्युच्यते, तदाऽनन्तकायंकारणभावः। 


भावऽपि अनुमितिदर्शनेन भ्य तिरेकन्यभिचारान्नानुमितौ ब्याप्यतावच्छेद्‌कप्रकारक- | 


पत्तधर्मताज्ञानस्य कारणत्वसम्भव इति । 


ननु तत्रानुमितिरूपका्यदशंनेन कारणानुमानात्‌ व्याप्यतावच्छेद्‌कप्र,९र विशैऽ 


पवतो धूमवान्‌ इति ज्ञानं कल्पनीयमिति न व्यभिचार इव्यत आह-- राधवाच्चति- 
व्याप्यतावच्छेदकमप्रकारकत्वापेक्तया व्यासिप्रकारकस्वस्य रघुत्वादित्यथः। 

ननु तवावच्छद्‌कलाघवं मीमांसकानां तु र्वोक्तकरूपनाराघवमिस्युभयोः साम्य. 
मिस्यत आह--िचेति । 

तस्पुरुषसमवेतज्ञानविषयीभूता या व्याप्यता तद्‌ वच्छेदकम्रकारकं पक्ञधमता 
ज्ञानं तत्पुरुषसमवेतानुमितौ हेतुः, इति कायंकारणभावस्वरूपमिति भावः । न च 
तत्पुरुषसमवेतमेव भिन्नकालीनं व्यासिज्ञानं पक्तधमंतात्ञानं चादायानुमितिग्र 
सङ्गः, मम तु भिश्नकालीन्ञानाभ्यामनुमितिकरणीभूतस्य विशिष्टज्तानस्यानुद्यान्नाय 


दोष इति वाच्यम्‌, शानचा वतंमानकारीनस्वस्य बोधनेन रहे तत्काीनस्वस्यापि 
राभेनादोषात्‌ । 





धमेताज्ञानके ही कारण मानना चादिए। ध्ूम्वारा पवेत यह्‌ श्वान व्याप्तिप्रकार१ 


नहीं है किन्तु अक 
कारण होता ह। | 

यदि मीमांसक व्यप्यतावच्छेदकीभूतभुमत्वप्रकारक पक्षवमेताक्ञानके होने ते धूमवान्‌ 
पवेत इस ॒ज्ञनसे प्राप्त अनुमिति बारणके छि क्हँं कि गृह्यमाण = ज्ञायमानं व्याप्यः 
तावच्छेदकभूमत्वप्रकारक पक्षधमंता क्ञानको कारण माननेसे व्यभिचार नहीं होगा । तो 


ठीक नदीं । क्योकि चैत्रो शरूमः वह्किन्याप्यः' व्या्षिग्रह होनेपर ओर मेत्र को श्रूमवाला 
पवतः यह्‌ पक्षधमंताक्चान होने पर॒ गृश्माणन्याप्यताक्च्छेदकप्रकारकपक्चषमेताञ्चानरूा ` 


कारण होनेसे मैत्रको अनुभिति होने क्गेगी । 
यद्वि मीमांसक कं पि उस पुषे होनेवाखो अनुभितिके प्रति उस पुरुषके द्वारा 


शायमानवयाप्यावच्छेदकमकारक शान भौर उसी पुरुषका पकष-पमेताशञन ही कारण है कः 
तो मी ठक नदी । क्योकि अनन्तपुरुष होनेके कारण नन्त काये कारण-माव मानना पड़ेगा ' + । 











ग्याप्यधूमवानयं पत॑तः, यह ज्ञान व्याश्चिपरकारकं होने अनुमितिक ` 


१३३ 


अनुमानखण्डम्‌ ६ 
मन्मते ५ ते तु समवायसम्बन्ेन उ्यापिप्रकारकपश्रधमताज्ञानं समवायसम्ब- 
न्धनाऽलमितिं जनयतीति नाऽनन्तकायकारणमावः। 


यदि त॒ व्यािभ्रकारज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानं च म्बतन्त्ं कारणमिल्युच्यते- - 
तदा कायैकारणमावद्रयं “वहिव्याप्यो धूम आलोकबांश्च पवत" इति _ 


मिति । ननु व्यापिप्रकारकपक्तधसताक्तानव्वेन पकधमताविषयः 
वा हेतुतेत्यत्र विनिगमनाविरहेण हेत॒ताद्वयं तवापि । 

न च भ्यािप्रकारकहेतु विशोप्यकनिश्चयस्वेन हे तुविशेष्यकब्यापिव्रकारकनिश्चय- 
तेप्रकारकल्लानस्य, भ्याप्यतावच्छेदकप्रकार कप्त विशेष्यकनिश्चयत्वेन पत्त 


कारणस्वेन 
4 (८ .- है ( नैयायथिकके ) मतमें तो समवाय सम्बन्धसे व्या्षिप्रकारकपक्षधमता ज्ञन 
अनुमिति उत्पन्न करेगा । इसप्रकार अनन्त कायकारण भाव नर्द 


व्य व्याप्य तावच्ठेदकमकारकनिश्चयत्वेन _ पक्तधमताज्ञानस्य, 


यदि मीमांसक समवाय सम्बन्धसे अनुमतिके प्रति व्या्निप्रकारकज्ञानत्वेन “धूम वहिक 
व्याघ्य' यह व्या्षिप्रकारक ज्ञान ओर पक्षधमेताविषयक निश्चयत्वेन श्ूमवाला पवत" यह 
प्षधम॑ताका ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ कारण मानते हैः तो यह भी ठोक नहीं । क्योकि इसप्रकार 
-आमासकरको दो प्रकारका कायंकारणभाव मानना पड़ेगा । जेते प्रथम समवाय सम्बन्धे 
अनुभतिके प्रति समवाय सन्वन्धसे व्यानि प्रकारक ज्ञान कारण है। ओर दूसरा समवाय 
सम्बन्धे अनुमितिके प्रति पक्षधमंताक्ञान कारण है। हमारे ( नेयाथिकके ) मतम तो 
समवाय सम्बन्धसे अनुमितिके प्रति समवाय सम्बन्धसे व्याध्िप्रकरणपक्षषमेताज्ञान कारण 
हे इसप्रकारका एक ही कायकारणमाव मानना पडदा दै \} 
यदि विज्ञेषण विक्ेष्यभावमे इच्छावो ही नियामक मानते है ो[ नव्यायिकं के 
मतमें भी “व्याश्िप्रकारक पक्षधम॑ताज्ञानः अथवा ध्क्षमंताविशेष्यक व्याप्िप्रकारेक ज्ञानको 
देत माननेसे दो हेतु तो मानने ही पड़ते दै ।\ यह कहा जाय तो पैक, शयोकि इसीप्रकार 
मीमांसकोके मतमे भी 'व्यािप्रकारक देतुविरेष्यकनिश्चयरूपमे ओर हेतु चिकेष्यक व्याधि 
भरकारक निश्वयरूपमे व्यापतिप्रकारक क्ञानका। तथा न्याव्यत्‌ःवच्छेदकप्रकारकपक्षपिच्चिध्यक 
नेश्चयसूयमे ओर पक्षविशेष्यकन्याप्यतावच्छेदक प्रकारक निश्चयरूपमे पक्षषमेताज्ञानक्े 
आरण माननेसे चार काय॑कारणमाव होगि। फिर भ नैयायिको कम लघव तो हेही 
¢ यह कहना ठीक नहीं ! क्यो पिः नैय्यायिकोके मतमे व्याति प्रकारता, हेतु प्रकारता ओर 
प्चविज्ञष्यता श्न तीर्नोके विरोषणविशेव्यभावके व्यत्यास गौरव होगा । शसक 















। यदि मीमांसक दो न्वतन्व्र कारण मानते है तो "वडव्थाप्यपूम ओर आलोकवाला 








च| 
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१० 


ज्ञानादप्यनुमितिश्च स्यात्‌ । इत्थं च यत्र ज्ञानद्वयं, तत्रापि विशिष्टज्ञानं 
कल्पनीयं, फएलमुखगीरवस्यादोषःवात्‌ । 





मीमांसकस्य कायकारणभावतुष्टयमिति, नेयायिकमते इयमेवेति तदपेक्तया लाघव - र । 
मेवेति वाच्यम्‌ । नयायिकमते ज्यासिप्रकारस्वहेतुप्रकारस्वपस्तविशेष्यतानां त्रयाणः 


विशेष्यविरोषणभावे विनिगमनाविरहेण गुरुभूतकायंकारणभावच्रयसस्वेन मीमांस- 
कापेया गौरवात्‌। तथा हि--ज्यापिप्रकारतानिरूपितहेतुप्रकारतानिरूपितपन्तविरो 
ष्यताज्ञाछिनिश्वयस्वेन, पक्तविशेष्यतानिरूपितहेतुपरकारतानिरूपितम्यापिभ्रकारतः 
शािनिश्चयत्वेन, व्यािप्रकारतानिरूपिता या षक्विशेष्यतानिरूपिता हेतुप्रकारत' 
तादृशभ्रकारताशाछिनिश्चयत्वेन, इति विनिगमनाविरहेण परामश्चंकारणस्वसिति 
कायंकारणभावत्रयमित्यपरितोषाद्‌ाह--1हिव्य्यो धूम इति ( १० ९ )। 


ननु भ्याप्यतावच्छेदकानां धूमत्वादीनां कारणतावच्ठेदककुच्तौ निवेशेन नायं चष 


दोष, इति चेन्न-वद्धिव्याप्यधूमवान्पवंतः! "वदधिन्याप्यारोकवान्‌ पवतः, "वहिः 
न्याप्यवान्पवेतः' इति ज्ञ नत्रयसाधारणकारणत्वानुरोधेन वद्वयभाववन्निरूपितव्- 
्तित्वाभावभ्रकारतानिरूपितपविजशेष्यताश्चाटिनिश्चयस्वेन कारणतायास्ताककिकं 


स्वीकारेण हेतुतावच्छेदकभेदेन कारणभेदा भावेन खाघवात्‌ । मीमांसकस्य तु-व्याप्य- 
प निवेशे व्याप्यतावच्छेद्‌केभेदेनानेककार्यकारणभावोस्पत्तेरेव 
षत्वा 


ननु ज्ञानद्कयरथरे विरिष्टत्ञानकल्पने कल्पनागौरवं ताक्रिंकाणामित्यत आह- 


श्त्थ चेति । 
खेम च ४५ क क गौरवं 
फलसुखेति । फलं कायंकारणभावग्रहस्तन्मुखं तदधीनं गौरवं गौरव्तानमि- 
त्यथः । कायंकारणभावम्रहोत्तरसुत्पन्नस्य गौरवज्ञानस्य कारणतानिश्चयभ्रतिबन्ध- 


कत्वासम्भव इति भावः। एतदुक्तं भवति गौरवं नाम ॒कायंलिङ्गका नुमानातिरिक्त- 1 ट 
भमाणासिद्धतत्तदनुमित्यव्यवहितपूवेवर्तिस्वाश्रयकत्वम्‌ । स्वं गौरवम्‌ । अनुमित्य- ` 


पवेत" इस ज्ञानसे भी अनुमिति होने लगेगी । कयो्रि "वह्नि व्याप्य धूम" यह व्याश्षिप्रकारक्‌ 
श्न ओर "आलोकवान्‌ पवेत यह पक्षधमेता ज्ञान तो वतमान दही है। 
इस प्रकार अव वहि व्याप्यधूमः ओर श्ूमवान्‌ पवतः रेते दो इानर्होतब भीः 
विशिष्ट ज्ञान की करपन। करनी ही चाहिए । इसीलिए “वह्किव्वाप्यधूमवाला यह पर्व॑त” 
इस अकार कु|उपनय का प्रबोग हदोतादहै; न किं "वह्किग्याप्द धूम जौर धूमवाखा यह 


पवतः श्स श ।[ अततः नैयायिकके मतमे गिशिष्ट श्ञान क्पना्मे गौरव होते इए मी 


कायकारण फल के अनुकर गौरवकै रहने से कों दोष नदीं होता \ 


अथात्‌ कायकारण मावग्महके अनन्तर उत्पन्न गौरव ज्ञान कारणता निश्वयका प्रतिबन्धक 


नहदींहो सकता ¡ ) 





ऊ अनुमानखण्डम्‌ ११ 
ञ्याप्यो नाम व्याप््याश्रयः, तत्रः व्याप्निः केत्यत आह-च्याधिरिति । 


व्याघिः साध्यवदन्यसिमन्नसम्बन्ध उदाहतः ॥ ६८ ॥ 


बहविमान्‌ धूमादित्यादौ साध्यो बहिः, साध्यवान्‌ महानसादिः, तद- 
जलहदादि तदचरत्तित्वं धूमस्येति लक्षणसमन्वयः । धूमवान्‌ बहेरि- 


५ 


निक + 


च न्यो 99. 
स्यादौ 91 













त्यादौ साध्यवदन्यस्मस्तप्रायःपिण्डादौ वहेः सत््ाज्नाऽतिव्यातिः। _ ' साध्यवदन्यस्मिस्तप्रायःपिण्डादौ वहेः सन््वान्नाऽतिव्यापिः। 
 श्यवहितपूर्ववतीं स्वाश्रयः परामन्ञंः तदवृत्तित्वं गौरवे । स्वाश्रयकस्वमित्यस्य 
स्वाश्रयदृत्तित्वमर्थः। विरिष्टजानत्वेन कारणतानिश्चये सति कायंरिङ्गेन तत्तद्‌नु- 















¦ वर्तिपरामशंनिश्चयः, ततः तादश गौरवत्ञानमिति । 
(मरोनिरूपणान्तरं व्या्तिनिरूपणे उपोद्धातसङ्गति दशेयति-- व्याप्यो नामेति । 

प उपोद्धातः । सङ्गतिश्च षोढा-सप्रसङ्ग उपोद्धातो हेतुतावस- 

। निर्वाहकेककार्यस्वे षोढा सङ्गतिरिष्यते' इत्यभियुक्तोक्तेः 1 तत्रेति । घटकत्वं 

. च ध थंः। एवं च व्याप्यवटकीभूता व्यािः केत्यर्थः । घटकत्वं स्वाविषयकप्रती- ` 

॥ । 

^ साध्यवदन्यस्मित्रिति सखाध्यवत्पदं रक्षणया साध्यवस्प्रतियो गिकपरं तस्य 

 "्वामेदसम्बन्धेन अन्यपदार्थे कदे शे भेदेऽन्वयः, न तु साध्यवस्पदाथंस्य प्रतियोगित) 

` मेदे नामा्थयोरमेदसम्बन्धेनान्वयस्याब्युत्पन्नव्वात्‌ भेद्वतश्च सक्तस्य- 

। । कौन नैरूपितस्वसम्बन्धेन बृत्तित्वरूपे सम्बन्धपदाथं तस्य च प्रतियो गितासम्बन्धे 


| भ्न्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः परामशः इस पृत्कारिकामें व्याप्य प्के द्वारा परामद्धका 
षण बताकर व्याप्षि निरूपण करनेके पूवं उपोदूघातरूप संगतिका प्रद्ौन करते है 
नाम । 
व्याध्िके आश्रयको व्याप्य कहते है । यदय व्यासि क्या वस्तु है इसके उत्तर मेँ कहते है 
8 ख्यासिरिति । 
 स्याध्यके अधिकरणसे अन्ये हेतुके जसम्बन्धको ज्यासि कहते । | । | 
£ ५. वह्निमान्‌ धूमात्‌ इत्यादि स्थरे साध्य = वह्नि (अग्नि) साध्यवान्‌ = साध्यक्‌। 
अधिकरण ( आश्रय ) महानस आदि ( पठेत, चत्वर, गोष्ठ ओर तपाया हा खोक ) 
इनसे अन्य जल ओर हद आद्रि ( जहो अग्नि नहीं रह सकता ) । उनम धूम रूपी हैतका 
। नै सम्बन्ध = अदृत्तित्व ˆ न रहना ) होने से लक्षण समन्वय हो गया । “वूमवान्‌ वहवः! इसे 
इथर्मे साध्य = धूम, साध्यवान्‌ ~ महानस, पर्व॑त, चत्वर ओौर गोष्ठ । तपाये हुए रोषमे 
म्न नहीं रता अतः साध्यवान्‌ से अन्य तपाये लोमे हेतु विकी अशत्तिता | 


५ + 
१. 
॥. ~. . 


। 8 वम 
+ "न 
॥ 


| 4 तु उसमें वहि रहता है इस अनुचित स्थर मे लक्षण न जाने से अतिन्या्षि नद हई 


# 





। । ॥|# ^ 
4 0 





कारिकावली 
अत्र येन सम्बन्धेन साध्यं, तेनेव सम्बन्धेन साध्यवान्‌ बोध्यः, अन्यथा 


१२ 


समवायसम्बन्धेन बहविमान्‌ वहेरबयवः, तदन्यो महानसादिः, तत्र धूमस्य ` 


विद्यमानत्वादव्या्रि्रसङ्गात्‌ । 
साध्यवेदन्यश्च साध्यवच्छावच्छन्नप्रतियोगिताकभेदवान्‌ बोध्यः, तेन 
यत्किच्िद्रह्निमतो महान सादेभिन्ने पवतादौ धूमस्य सन्खरेऽपि न क्षतिः । 


नाभावे! एवं च साध्यवस््रतियो गिकभेदवान्निरूपितदृत्तिस्वाभावो व्यासिरिति 


तद्थः। 

अत्र येन सम्बन्धेनेति । अयं भावः साध्यतावच्दधैदकसम्बन्धावच्छिन्ना या साध्य 
निष्टाऽवच्छेदकता तन्निरूपितावच्छेद्यतावती या प्रतियोगिता तन्निरूपकमभेदवन्नि 
रूपितव्रत्तित्वाभावो व्याप्तिरिव्यर्थः। एवं च समवायेन इति प्रतीतिसाक्तिकभेदी 
यप्रतियो गितावच्छेदकता वदहिनिष्टासा चन साध्यताव 
या च साभ्यतावच्छेद्‌कसम्बन्धावच्छिन्ना संयोगेन वद्धिमान्नेति भेदीया भ्रतियो 
गितावच्छदकता तन्निरूपकप्रतियोगिकताकमेदश्च न पवंत इति नाव्याप्तिरिति । 


साध्यधत्वावच्िननेति । अयं भावः। साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्दन्ना साभ्यत।- चद 


( प्रत्यक्ष खण्डमं यह बताया जाचुक्राहैकिजो वस्तु किसी स्थान पर रहता द वह 
किसी सम्बन्धतते रहता है। अनुमिति करते समय यह ध्यान रखना चादिए कि हम किंस 
स्थान परर किस सम्बन्धसे किसर वस्तुकी सिद्धि चाहते है) यँ इस व्याक्षि क 
लक्षणम भी जिस सम्बन्धसे साध्यको साधना है उसी सम्बन्धसे साध्यवान्‌ भी होना 
चाहिए । यदि इस प्रकारकी व्यवस्था न की जायतो ववहिमान्‌ भूमात्‌ श्स स्थले 


( महानसे संयोग सम्बन्ध से वहि साध्य है ओर संयोग सम्बन्धसे ही भूम हेतु हे। ) 


समवायसम्बन्धसे वहििमान्‌ वदह्िका अवयव ( क्योकि अवयव मेँ अवयवी समवाय सम्बन्धसे 


रहता है । ) उससे अन्य महानस भी है । उसमे हेतु धूमकी दृत्तिता है अवृत्तिता नहीं है । 


अतः इस स्थलमे लक्षण समन्वय नहीं होगा । सम्बन्धकां नियम कर देनेसे तो (संयोग 


सम्बन्धे वह्िमाम्‌ नः यह भेद महानसे नदीं रहेगा भयोकि वर्ह संयोग से वहि हे 


किन्तु यद्‌ भेद जलक्ठद मेँ रहेगा वहाँ धृमरूप हेतु के न रहनेसे अन्याक्षि नहीं होगी । 
ओर साध्यवानसे अन्य भी सकर साध्यके अधिकरण में रहनेवाला जो (साध्यवत्व 


हूप ध्मंसे अवच्छिन्न प्रतियो गिताक “साध्यवाज्ञः इस भेदका आश्रय समङ्षना चाहिए । 


जिससे वदहिमान्‌ धूमात्‌" इस स्थक्मे जिस किसी वद्धिके अधिकरण महानस आदिसे 
भिन्न पवत आद्विमे धूमके रहने परभी कोर क्षति नहीं है। क्योकि संयोग सम्बन्धसे 
साध्यवान्न ( वहिभान्‌ न )। इस प्रकार का भेद पवतम रह सकता नदीं किन्त॒ उस भेदका + ` 


आश्रय हद ही होगा उसमे धूमके न रहनेसे लक्षण समन्वय होता है । 


\1 


~ 
अ 9 -: 
~~ त 


अनुमानखण्डम्‌ ९२ 


येन सम्बन्वेन हेतुता तेनैव सम्बन्धेन साध्यवदन्यवृत्तितवं बोध्यं, तेन 
साध्यवदन्यस्मिन्‌ धूमावयवे धूमस्य समवायसम्बन्धेन सत्त्वेपि न क्षतिः। 
साध्यवदन्यावृत्तित्वं च साध्यवदन्यवृत्तित्वत्वावच्धिन्नप्रतियोगिता- 


वच्ठेदकमात्रान च्छन्ना या साध्यनिष्टावच्छेदकता ` तन्निरूपितावच्छे्यतावती ` 
श्रतिथो गिता तन्निरूपकमेद्‌ वन्निरूपितवत्तित्वाभावो व्याप्षिरित्यथः । 
अयं -भावः-पर्वंतः संयोगेन महान सीयवद्धिमान नेति भेदीयभ्रयो गितावच्छेदकत! 
न साध्यतावच्छेदकमात्रावच्द्न्ना इति तादशो भेदो धर्तुं न शक्यते यश्च तादश 
संयोगेन वह्धिमान्नेति प्रतीतिसाक्जिकः स च न पव॑ते इति नाग्याप्तिः। 
` येन सम्बन्धेन हेतुनेति ¦ अयं भा वः-साध्यतावच्देदकसम्बन्धावच्द्िन्ना साध्य- 
रवच्िन्ना या साध्यनिष्टावच्देदकता तन्निरूपितावच्छेद्यतावती 
गिता तन्निरूपकभेदवन्निरूपिता या हेतुतावच्देदकसम्बन्धावच्छिन्ना 
ता तदभावो व्याप्तिरित्यथेः। एवं च संयोगेन वहिमान्नेति प्रतीतिसा्तिमेद 
वनिरूपिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ञा वृत्तिता यद्यपि धूमे वतते तथापि 
्‌ हपितहेतुतावच्डेदकसंयो ग सम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिताया अभावो वतंत 
ते नाभ्या्धिः। 
 साध्यवदन्यवृत्तित्वत्वावच्िननेति। अयं भावः-साध्यतावच्छेद्‌कसम्बन्धावच्छिन्ना 
ावच्छिन्ना या साध्यनिष्ठाऽवच्छेदकता तन्निरूपितावच्छे्यता- 
ती प्रतियोगिता तन्निरूपितहेतुतावच्डेदकसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिताटवनिष्टावच्छेद्‌ 
| गिताकाभावो व्याप्तिः। एवं च धूमवान्‌ वहिरिव्यत्र धूमवदन्यजलनि 
वह्नौ नास्तीति भ्रतीतिसाक्तिकाभावीया प्रतियोगिता बृत्तितात्वाव- 
यथा वतते तथा निरूपितस्वसम्बन्धेन जरूावच्छन्नाऽपि वतंते इति तादशा- 







‡ 



















हि > ४ र 
नी + १ 
॥. - 





५ इसी प्रकार जिस सम्बन्धसे देतुका पक्षमे ज्ञान अनुभितिकरा कारण हो उसी सम्बन्धसे 
साध्यवदन्यवृत्तित्व' मी समञ्चना चादि । जिते "वह्िमान्‌ धूमात्‌" इत्यादि स्थर्लोमें संयोग 
मे साध्य वहिक अधिकरण पवेतसे अन्य धूमावयवमे समवाय सम्बन्धे धूमके रहने 
र भी कोई क्षति नदीं हृदे । क्योकि पवेत रूप पक्षम भूमका संयोग सम्बन्धसे ज्ञान 
का कारण है समवाय सम्बन्धसे नदीं ! इसलिए उसी संयोग सम्बन्ध से धूमाव- 
भूम की वृत्तिता न होनेसे लक्षणका समन्वय होता है ।) 

इसी प्रकार साध्यवदन्यमे जवृत्तित! ( वृत्तित्वाभाव ) भी साध्यवदन्य वृत्तितात्वा- 
श्रतियोगिताक अभाव प्षमञ्चना चाहिए । जिससे धूमवान्‌ वहं : इस असद्धेत॒ 
म साध्य = धूमके अधिकरण = पवत॒ आदिसे अन्य = जल्हद आदि मेँ वंहिह्प हेतुके 


१. "वहिमद्‌ घट एतदुमयन्नास्तीत्युभयाभावमादायाव्याक्चिवारणाय (मात्र पदम्‌ । 











॥ 0 
१४ कारिकावली 


, काभावः, तेन धूमवान्‌ बहेरित्यत्र साभ्यवदन्यजलहदादिवृत्तित्वाभावेऽपि 
नाऽतिव्याप्ति । 

अत्र यद्यपि द्रव्यं गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसच्छादिंत्यादौ बिशिष्टर- 
तायाः शद्वसत्तायाश्चक्यात्‌ साध्यवदन्यस्मिन्‌ गुणादाववृत्तित्वं नाऽस्ति, 


तथाऽपि हेतुतावच्छेदकरूपेणाऽवृत्तित्वं वाच्यं, हेतुतावच्छेदकं तादशब्र- 
 त्तितानवच्छेदकमिति फलितोऽथः ॥ &८ ॥ 





भावो धतु न शक्यते किन्तु धूमवदन्यनिरूपितन्त्तित्वं नास्तोति एवंस्वरूपः स च 


न बद्धौ इति नातिभ्यासतिः । बृत्तितात्वनिष्टावच्डेदकताकप्रतियो गिताकेत्यस्य बृत्ति 
तास्वनिष्टावच्छेद्‌कताभिन्ना या अवच्छेद्‌कत' तदनिंरूपिका सती वृत्तितास्वनिष्ठा- 
वच्छेदकता निरूपिका या प्रतियोगिता तन्निरूपिकेत्यर्थः इति भावः । 

हैत॒तावच्छेदकमिति । साध्यतावच्छ्ेदकखम्बन्धावचदधच्ना साभ्यतावच्छेदकमात्रा- 
चच्िन्ना या साध्यनिष्ठाऽवच्छेदकता तज्निरूपितावच्डे्यतावती य। प्रतियोगिता 
तज्निरूपकमेदवन्निरूपिता या. देतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्न्ना वृत्तिता तद्‌नवच्छे- 
दक यद्धेतुतावच्छेदकं तद्भच्वं ग्या्षिरिति रुक्तं पयंवसन्नभ्‌ ॥ ६८ ॥ 


न रहने पर भौ अतिन्ध्नि नहो होतो । क्योकि 'संयोगेन ध्रूमवाज्न इस अमाव कौ वृत्तिता 
जेते जल्हदमें है वैसे अयोगोकक ( तपाये हर लोह ) मँ भी है। अयोगोकक्मे अग्निक 
गृहनेतसे वहे साध्यवदन्यावृत्तित्व न ही है भिन्तु वृत्तिता ही है। अतः अतिव्याघ्ि दोष 
नहीं है । 

यथपि श्स लक्षणमें मौ शवः. द्रभ्यं = द्रव्यत्ववान्‌, युणकर्मान्यत्वविशिष्ट सत्वात्‌ 
इत्यादि सद्धेतुस्थलमें “विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यते* इस न्यायके आधार पर द्र्य, गुण 
ओर कर्मे रहनेवाखी सत्ता जाति तथा केवल द्रव्यमे रहनेवाली युण-कर्मान्यत्वषिरिष्ट- 
सत्ताजातिके एकं होनेके कारण साध्य = द्रञ्यत्वके अधिकरण =द्रन्य से अन्य = गुण 
` आदिमे गुणकर्मान्यत्व भ्िडिष्ट सत्ताकी अवृत्तिताके न रहनेसे अथात्‌ वृत्ति होनेके करण 
अव्याप्नि होती है । तथापि इस अन्याक्चिके वारनेके लिए हेतुको अदृत्तिता ( न रहना ) 
दे तुतावच्छेदकरूपसे कहना चाहिए । अथात्‌ प्रिञचिष्टत्त्तात्वावच्दिन वृत्तित्वकरा अभाव 
कहेंगे । तात्पयं यह कि हतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्िन्ना जो वृत्तिता उप्त वृत्तिताका अवच्छे 
दक जो हेतुतावच्छेदकते विशिष्ट हेतु होना ही व्याप्ति है। 

क्योकि शरग्यत्ववान्‌, युणकमाँन्यत्वमिश्चिष्टसत्वात्‌' इस स्थले साध्यत।वच्छेदकसम्ब्र- 
न्ध = समकायसम्बन्धसे अवच्दित्र जो साध्य = द्र्यत्व उसमें वृत्ति जो अवच्छेदकता उसे 
निरूपिता जो अवच्छे्त(वती प्रतियोगिता तन्नि हक जो भेद = द्रभ्यत्ववान्‌ नः इत्याकारकं 
भेदका अथिकरणयुण निरूपिता जो देनुत।वच्छेरकपम्बन्ध समवायक्तम्बन्धक्ते अनच्द्ा 














नच केवलान्वयिनि ज्ञेयत्वादौ साध्ये साभ्यवबदन्यस्याऽप्रसिद्धत्वाद्‌- 

ङ्याः, किच्च सत्तावान्‌ जातेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन्‌ सामान्यादौ हेतु- 
वावच्छदक च्छेदकसम्बन्धेन समवायेन वृत्तेरप्रसिद्धत्वादन्यापरिश्वात आह-- 
वा हेतुमनिष्टविरदाप्रतियोगिना। _ 








। अथवेस्य।दिलच्षणमवतारथितुमाद्यलन्तणे नन्विति, अयं भावः, इदं 
जञेयं वाच्यत्वादिव्यादौ जेयत्वरूपसाध्ययद्‌मेद्स्याप्रसि इथाऽग्याधिः। एवं सत्तावान्‌ 
जातेरिस्यत्र सत्तावद्न्यसामान्यादिनिरूपितहेतुतावच्छेद्‌कसमवायसम्बन्धावच्छिन्न 
ब्ित्वाध्रसिद्धथा तदभावाप्रसिदधक्ऽव्याप्षिरिति । 
ननु मेद्‌श्रतियो गितानवच्छैदकत्वरूपकेवलान्वयित्वनिश्वयकारे पक्तताघटकसं- 
।चुमितिः तच्छ्रुन्यकारे च ज्रमात्मक्भ्याप्तिन्नानादेवानुमितिः सिषाध- 
वेशिष्टसिद्ध्यभावरूपपक्ञताव्वोपगमेऽपि मोमांसकमते केवरन्वयिसा- 
श्यकरानुमित्य नङ्गोकाराज्नद्‌ दूषणमिस्यर्चेराह --पिन्ेति । 

















(य 


-अनवच्छेदक जो युणकर्ममेद, सत्तात्व यह दोनो हैतुतावच्छेदक हण तद्वान्‌ युणकरमान्यत्व- 
तत्ताके दोनेते अव्याप्ति नदीं इइ ॥ ६८ ॥ 
अस्तु, इस प्रकार न्याघ्चि लक्षणकी केवङन्वयि ज्ञेयत्व आदिके साध्य होने पर 
[ध्यिवतसे अन्य अप्रसिद्ध दोगा ओर अव्याप्ति रह जायगी । जिसका अत्यन्तामाव न दो 
| लान्वयी है । जेसे “इदं जेयं वाच्यत्वात्‌" इस स्थरे साध्य चचेयत्व केवलान्वयी 
कयो “शेयत्वामावः कडँ मी भिलता नहीं अतः ज्ेयत्वके अत्यन्ताभाव न होने 
| यी साध्य हुभा। यहाँ पृर्वाक्त व्या्चि लक्षग नदीं षटेणा। कर्योफि साध्य = 
अतव साध्यवान्‌ = पट आदि सङख्पदाथं उसप्ते अन्य = कों वस्तु है ही नदय अतः 
अन्यक अप्रसिद्धि होनेते लश्चग नदीं गया ओर अन्याश्च हो गहं । यदि मीमांसकोके 
| पमे केवलान्वयि साध्यक अनुमिति नदीं होती । अतः उनके शक्णरमे देस दोष देना 
अचित नहीं समक्षते तो, खनि, ^तत्तावान्‌ जातेः, अर्थात्‌ घट सत्तावाला है क्योफि उरे 
जति हैः श्स अनुमाने साध्य = सत्ता सध्यवान्‌ = वट उसते अन्य = सामान्य आदि 
१ हतुतावच्डेरफ समवायसम्बन्धते हेतु जातिकी वृत्तिता अप्रसिद्ध होनेते अप्रसिद्धिरूफ 
भन्यपनि होगी इसलिष (५ सिद्धान्तलक्षण कहते है । अथवा । 
^ देतुके अधिकरणमें कृत्ति = रहने वारे विरह = अभावका अप्रतियोगी जो साध्य 
अलके साथ हेतुका एक अधिकरण ( स्थान ) में रहनेको भ्याति रहते देष 


ह 
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› गुणत्व ओर कमंत्वनिष्ठा वृत्तिताक{ अवच्छंदक सत्तात्व, यु गत्वत्व, कमेत्वत्वादि 





+ हि ।| | 





१६ कारिकावली 


अथवेति । हेतुमति निष्ठा-चत्तियस्य स तथा विरहः-अभाव 
तथा च हेत्धिकरणवृरृत्तिर्योऽभावस्तदभ्रतियोगिना साध्येन सह हेतो 
सामानाधिकरण्यं व्यापरिरुच्यते | 
अत्र यद्यपि बहिमान्‌ धूमादित्यादौ देत्वधिकरणपवतादिवृत्त्यभावप्र- 
तियोगित्वं त्हड्ष्देरस्तीव्यव्याधिः। 


[9 "० -्ययरर्योणणोकयकयकन्याक्यकििरकष्यकं 
त॒मदिति हेतुनिष्ट हिस्वर्धिकरणनिष्टात्यन्ताभावाप्रतियो गिसाध्यसामानाधिक 


रण्यं व्याप्तिः। पवंतो वदहधिमान्धू मादिव्यत्र हेतुधूमस्तदधिकरणं पवंतस्तज्निष्टोऽत्य 
न्ताभावः घटो नास्तीति प्रतीतिसाक्ञिकस्तत्प्रतियोगी धटः, अगप्रतियोगी वद्धिः स 
श्व साध्यः तेन सष्छानाधिद्ूरण्यं धूमे इति लत्तणसमन्वयः । 

अत्रेति । वहधिमोम धूमाहित्यत्र हेतुधूंमस्तदधिकरणे पवेतस्तन्निषटोऽस्यन्ताभा 3 
महानसीयवहिर्नास्तीति प्रतीतिसाक्तिकः एवं हेत्वधिकरणे महानसे पवंतीय वद्धा 


स्तीति भ्रतीतिसाक्ञिकः तस्प्रतियोगी चालनीन्यायेन महानसीयवह्धधादिरग्रतियोगी ॑ ध 


न कोऽपि वदिरित्यव्याक्षिः। 

हयादेरपीति । वदह्धिमानू धूमादिव्यत्र हेत्वधिकरणे पवते पवंतीयवहिषटो- 
भयं नास्तीति प्रतीतिसाल्लिकपवंतीयवद्धिघटोभयाभावस्य सत्वात्‌ तस्प्रतियोगी 
पवेतीयवहिरिति समानाधिकरणवद्धिधमयोरेव भ्याप्तिरिव्युक्तावपि न निस्तार इति 


भावः । इदमुपलक्षणम्‌ । विशिष्टाभावमादायान्याप्तिरित्यपि बोध्यम्‌ । 


हतुकै अधिकरणमं निष्टा 
हेतुके अधिकरणे रहुनेवारा जो अभाव उसका अप्रतियोगी जो साध्य उसके साथ हेतुके 
समानाधिङ़रण = एक अधिकरणमे रहनेको व्यापि कहते हैँ । ( जेसे “पवतो वह्िमान्‌ 
धूमात,' इस स्थलमें हेत्‌ = धूमके अभिकरण परवेतमें रहनेवाला जो षटामाव उसका 
प्रतियोगी धर अप्रतियोगी साध्य ४" क्रा धूमके साथ पवतरूप एक स्थान पर रहनेके 
कारण व्यानि लक्षणका समन्वय हुआ । भोर श्धूमवान्‌ वह :' इस स्थलमें हेतु = वहिक 
अधिकरण अयोगोलगमें वृत्ति जो धूमाभाव उसका प्रतियोगौ धुम वह हौ साध्य है । साध्य 
इस अमावका अप्रतियोमी नहीं हज । अतः अतिव्याप्ति भौ नहीं हइ । 

यद्यपि इस प्रकारके व्याप्ति लक्षण मानने पर वह्िमान्‌ धमात्‌, आदि स्थम अव्याप्ति 


होमी । जैसे हेतु = वहिक अधिकरण पवतम वतमान जो “महानसौय वहथाभाकः इसी ` 
प्रकार हेत्वधिकरण महानसे पवैतीय वहयभाव' उसका प्रतियोगी चाकनीन्यायसे महा- , 
नसीयवद्धि, आदि ` होगे अप्रतियोगी कोई वहि होगा नदीं अतः अव्याप्ति हो सकती है! 
यदि इस अव्यक्तिके वारणके छ्िए "तद्‌हेस्वधिकरणवृच्यभावाग्रतियोगि तत्‌ माध्य 
सामानाधिकरण्यं ज्याः, इसप्रकार विशेष व्याप्ति स्वीकार की जाय ओर हेतु = पवैतीय ` 





वृत्ति जिक्तका इस प्रकारका जो अभव । इस प्रकार 
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समानाधिकरणवद्विधूमयोरेव ठयाप्रिरिति वाच्यम्‌ । तत्तद्रहथा- 
¢ एकसत्त्वेऽपि द्रय नाऽस्तीति प्रतीतेः गृणव्रान्‌ 





गिताकस्वेनाभावविशेषणान्ञायं 
^ अ गुणवानिति अत्र हेतोरेकव्यक्तितया समानाधिकरणयोरेव 


























न निस्तारः । तथा हि गुणवान्‌ द्रव्यत्वादस्यत्र द्रव्यत्वाधिकरणे 

जरे गन्धो नास्ति हेत्वधिकरणे पृथिव्यां स्नेहो नास्ति तादृशे वायौ रूपं नास्तीति 

छनौन्यायेन तत्तदु गुणानामभावसर्वात्‌ प्रतियो गित्वमेव तत्तर्खाध्ये इस्यब्याप्त्या 
रोरेव भ्याप्तिरित्यभ्युपगन्तुमशक्यमिति भावः 


क लि ज त भे जि = नि ज जिः तिः ` = मि क न नि जि ` 


धिकरण पवेत वृत्ति जो घटाभाव या महानसीयवद्वयभावादवि उनका प्रतियोगी 
सीयवद्ि आदि उनका अप्रतियोगी षवेतीयवांह उकस्तकं माथ परवेतौीय भूभका 


र्व दकाधिकरण दोनेते रक्षण समन्वय होता है यह कहा जाय, तव मौ पुकके होने 


र: दो नहीं है इस प्रतीतिके आधार पर शवद्िमान्‌ धूमात्‌" इस्री स्थरे उन-उन 
बियो का उमयाभाव रदनेसे अन्या्चि होगी । जेते हेत परवतौयधूमके आयेकरणी 


५ एवैतन वतमान जो "पर्वतीय वह्िजलोभयाभाव उसका प्रतियोगी वहि होगा अप्रतियीग 


नही । यतः अन्याक्षि होती है । 
(यदि हेत्वाधिकरणदरत्त वैचिष्टयव्यासज्यदृत्तिधमांनवच्छिन्नप्रतियोगितावाम। चऽ 
तिर्गोगिसाध्यसामानाभिकरण्यं व्यापि ५५ इस प्रकार लक्षण दौ ओौर हेतु = पवदीयधूमके 
धिकरण पवतम वतमान जो वेशिष्टय म व्यासज्यवृत्ति=उभयवृत्ति धमस अनवच्छिन्न 
गिताके अभाव वह्‌ घटामाव दी दो सकता है वहिघटोमयामाव नहीं । क्य।कि यद 
भाव उभयधमं उभयत्वसे अवचिन्न ही दै |(अत्‌ अप्रतियोगी साध्य वहिके साथ सामाना 
ण्य दोनेसे अव्याप्ति नदीं है ं बह कह जाय तव भी गुणवान्‌ द्रव्यत्वात्‌, इस 
त अन्यापि होगी । जेते हेतु्दरन्यत्वके अधिकरण जले गन्धका अभाव, पृथिवीमें 
का अभाव, वायुर्मे रूपका अभाव इस प्रकार चालनी न्यायसे उन-उन गुण्‌! अभाव 
के कारण प्रतियोगी युण हुआ अप्रतियोगी नहीं । ऋत अन्याश्च ददोती है। असम्भव 
हो सकता । क्योकि "तद्रुपवान्‌ तद्रसात' शस स्थल्म लक्षेण समन्वय दौ जाता हे । 
ते हेत तद्रसके अधिकरण तदद्रन्यमे (तद्रूप नहीं है यह अभाव नदं धर सकते किन्तु 
| व॒ उसका प्रतियोगी घट अप्र॑तियोगी साध्य तद्रूप उसके साथ साम(नाभिकरण्य 
तँ है, अतः लक्षण समन्वय होनेके कारण असम्भव दोष श कहा गया । 
तथ(पि (गुणवान्‌ द्रभ्यत्वात्‌" की अन्या्चिको वारनेके हेव्वधिकरण निष्ठास्य 


॥ २ का० 
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द्रग्यत्वादावव्याप्रिश्च । तथाऽपि प्रतियोगितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यताव- 


च्छदकं तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । 
ननु रूपत्न्याप्यजातिमन्वान्‌ प्रथिवीत्वादित्यादौ साध्यताबच्छेदिको 


तदवुपवान्‌ (१)तदसादित्यत्र छच्षणसमन्वयसम्भवेनासम्भवाभावादृब्याप्त्यमि 
धानम्‌ । 

तथापीति । एवं च हेत्वधिकरणनि्ास्यन्ताभावीयप्रतियो गितानवच्चेद्कं यस्साध्य- 
तावच्छेदकं रण्य व्याप्तिरिति रक्ञणं निष्पञ्चम्‌, तथ्छ 
श गुणवान्‌ द्रन्यसवादित्यत्र इन्यस्वाधिकरणे गुणो नास्तीस्यभावो धतुं न शक्यते 


किन्तु रूपं नास्ति रसो नास्तीस्येवमादिरेव तदीया प्रतियोगिता रूपरसादिनिष्टा ` 
प्रतियो गितावच्छेद्कं रूपत्वादिकमनवच्छदकं गुणस्वं तदेव साध्यतावच्छेदकं तदव- 


च्िश्ेन गुणेन द्रभ्यत्वरूपहेतोः सामानाधिकरण्यसस्वार्समन्वयः । 


नन्विति । रूपत्वग्याप्यजातिमस्वान्‌ एथिवीत्वादिस्यत्र प्रथिवीत्वाधिकरणे पीतघटे 


[स 





न्ताभावीयप्रतियो गितानवच्छेदकं यत्‌, साध्यतावच्छेदकं तद्वच्दञ्नसाध्यसामा- ` 
नाधिकरण्यं भ्यासिः' इसत प्रकार व्याप्तिका लक्षण करनेसे अन्यापि नहीं हयेगा । जसे ` 


‹गुणवान द्रव्यत्वात्‌, इस स्थलमे हेतु = द्रन्यत्वके अधिकरण द्रव्यमे गुण नदीं हैः यदह 


नहीं वादा जा सकता विन्तु रूप नदीं है, रस नदीं हे, यह कदा जा सकता हे श्न अभार्वो , 


की प्रतियोगिता रूपमे, रसमें रहेगी, प्रतियोगितावच्छेदक रूपत्व, रसत आदि होगे ओर 


अनवच्छेक गुणत्व है वद ही साध्यतावच्छेदकं = साध्यवृत्ति धमं है उससे अवच्िन्न ` हः 


गुणके साथ द्रन्यस्वरूप हेतुका सामानाधिकरण्य होनेसे लक्षण समन्वय होता ह: 
यद्वि रूपत्वन्याप्यजतिमच्वान्‌ पृथिवीत्वात्‌, इस स्थलमें हेतु = पृथिवीत्वके अधिकरण 
पीतधरमें “नील नहीं है" रक्तधट मेँ “पीत नहीं है" इस प्रकार चार्नी न्यायत्ते सव रूपका 


अभाव होनेके कारण सव ॒रूपत्वत्याप्य नीरत्वादि जातियाँ प्रतियोगितावच्छेदिका ही है 
ओर वे ही साध्यतावच्छेदिका मी है प्रतियो गितानवच्छेदिका न हो सकी । अतः अव्याप्ति 
दोष लक्षणम आया वह कहा जाय तो ठीक नदीं। क्योकि स्वाश्रयस्मवायसम्बन्धरूप य 
परम्परा सम्बन्धसे रूपत्वव्याप्यजातित्व हौ साध्यतावच्छेदकं होता है । जेते स्व=' 
रूपत्वव्याप्यजातित्व उसका आश्रय रूपत्वव्याप्यनौकत्वादि जातियों उनका समवाय 
रूपमे । इस प्रकार हेतु पृथिवीत्वकरे अधिकरणमें स्वाश्रयसमवाय सम्बन्धसे ^रूपत्वव्याप्य परमप 








(१) तद्रूपवानिति । हेत्वभिकरणे तद्द्रन्ये तद्रूपं नस्तीत्यभाकीदधतुं न शक्रयत्ते विन्त 


वराभावस्तत्प्रतियोपी धरः अप्रतिथोगी साध्यं तद्रूपं तेन समानाभिकरण्य तद्रस इति लक्षण 
समन्वयादसम्भवो नोक्तः । 
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# ४1 ॥ 


[वि ^ 

याप्यजातयः, तासां च शु्धत्वादिस्वरूपाणां नीलघटादिन्त्त्यभा- 
मस्तीत्यव्याधिरिति चेन्न- 
तत्र परम्परया रूपत्वग्याप्यजातित्वस्येव साध्यतावच्छेदकत्वात्‌ , न 
हि काऽपि प्रथिव्यासस्ति, रूपत्वव्याप्यजाति 


(ह शव दण्ड्यादौ साध्ये परम्परासम्बद्धं दण्डत्वादिकमेव साध्यतावच्छे 
कं तच प्रतियोगितानवच्छेदकमिति । 


क 
नास्ति, रक्तघटे पीतो नार्तीस्येव चारुनीन्यायेन सवषामपि रूपाणामभाव- 
[स्सवां अपि रूपस्वव्याप्या नीरुत्वादिजातयः प्रतियो गितावच्छैदिकाः 
एव च खाष्यतावच्छेदिकाः इति हेत्वधिकरणनिष्टात्यन्ताभावीयप्रतियोगि 
दिका न सम्पन्ना इत्यव्याप्तिः । 
रम्परयेति ' स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेनेत्यथः । स्वं रूपस्वन्याप्यजातिस्वं तदाश्रय 
¦ तत्समवायो रूपे एवं च पएथिवीत्वाधिकरणे स्वाश्रयः 
रूपत्वग्याप्यजातित्ववान्नास्तीस्यभावो धतुं न शक्यते पृथित्वा- 
स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन रूपत्वभ्याप्यजातिष्ववतो नीररूपादेः प्रतियो 
स्वादिति प्रतियो गितावच्छेद्कं पूर्वोक्तरीस्या नीरस्वादिकमनवच्छेदुकं रूप- 
तदेव साध्यतावच्छेदकमित्यदोषः । 
एनभिति । मढो दृण्डिमान्‌ दण्डिसंयो गादिव्यत्र दण्डिसंयोगाधिक रणमनुयो गिता- 
मठः तज्निष्टठोऽभावः तदृण्डी नास्तीति तद्भावीया प्रतियोगिता तत्तदण्डि- 


॥तित्ववान्नास्तिः यह. अभाव कीं पृथ्वीमे भिक नहीं सकता । यदि हो तो रूपत्वञ्या- 
जातिमान्‌ नहीं है यह बुद्धिः उत्पन्न होने क्गेणी । किन्तु हेतुके अधिकरण नीर धरमें 
ङ्का अभावः भिकेगा इन अभार्वोकी प्रतियोगितावच्छेदिका समवाय क्षम्बन्धसे नील्त्व 
दि . जततियोँ होगी । प्रतियो गित्प्रनवच्छेदक तो स्वाश्रयस्तमवाय सम्बन्धे रूपत्वन्या- 
7तित्व होगा बह ही साध्यतावच्छेदक दयोनेसे देके साथ सामानाधिकरण्य होने से 


वय हो गया । 
इसी प्रकार (मठः दण्डिमान्‌ दण्डिसंयोगात्‌" इस स्थलमे जहाँ दण्डी साध्य है वहौँ भी 


सम्बन्धत्ते दण्डत्व आदि ही साध्यतावच्छेदकं ओर प्रतियोगिता के अनवच्छेदकं 
है । जेते देतु = दण्डिसयोगका अनुयोगिता सम्बन्धे अधिकरण मठे ' वतमान 
दण्डी नास्ति यह अभाव उसकी प्रतियोभिता तत्तद्‌ दण्डीमें प्रतियोगितावच्छेदक 
दण्ड वह हो साध्यतावच्छेदकं भी है शस अकार अव्याप्ति होती थी। किन्तु स्वाश्रयाश्र- 
ब्छपृ परम्परा सम्बन्ध से दण्डत्व ही साध्यतावच्छेदकं होगा । जेते स्व-दण्डत्व उसका 
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सा्याद मेदेत व्याप्रेभेदात्‌ तादृशस्थले साभ्यतावच्छैदकतावच्छछैदकं 


प्रतियोगितावच्छ्ेदकतानवच्छेदकानेत्येव लक्षणघट कमित्यपि बदन्ति । 
हेत्वधिकरणं देतुताबच्चेदकविशिष्टाधिकरणं बाच्यम्‌ › तेन द्रव्यं 


निष्टा प्रतियो गितावच्छेदको दण्डः स एव साध्यतावच्छेदकं इत्यव्याप्तिः । स्वाश्रया- 


श्रयत्त्ररूपपरम्परासम्बन्धेन दण्डत्वस्य साध्यतावच्छेद्कस्वाङ्गीकारे तु--दण्डिसंयो 


गाधिकरणे स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन दृण्डत्ववान्नास्तीति वक्तं न शक्यते अपितु | 


घटो नास्तीस्येवमादिरिति नाव्याप्तिः । 


सा। ता. भेदेनेति । तादरस्थके लक्तणान्तरमेव कतंग्यम्‌ । हेत्वधिकरणनिष्टाव्य- ` 
न्ताभावीयप्रतियो गितावच्छेदकतानवच्छेद्‌कं यत्साध्यतावच्छेद्‌कतावच्छेदकं तद्‌ा- 


श्रयावच्िन्ञसाध्यसामानाधिकरण्यं व्यासिरिति चण मास्थेयमित्यथः । 

ननु द्रब्य गुणकर्मान्यर्वविशिष्टसत्वादित्यादौ "विशिष्ट श॒द्धान्ना।तिरिच्यते' इति 
न्यायाच्छुद्धसत्ताधिकरणं गुणस्तन्निष्ठाभावः ज्यत्वं नास्तीति प्रतीतिसाक्िकस्त- 
दीयप्रतियो गितावच्द्धेदकं द्न्यस्वस्वं तदव साध्यतावच्छेदकं प्रतियो गितानवच्छद्क 


न जातमित्यभ्याक्षिरत आह--दैत्वथिकर णमिति । न च हेतुतावच्छेद्कविशि्टसत्ता- 
स्वविश्जिष्टसत्वस्य गुणै स्वादे विवन्ञायामप्यग्याप्तेरप्रतीकार इति वाच्यम्‌-- 


हेतुतावच्ेदकावच्छिक्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणत्वविशिष्टस्य हेस्वधिकरणपदेन 


न ~ ~ = = = जि 





आश्रय दण्ड उसका आश्रय पुरुष दण्डी । इस प्रकार हेतु =दण्डिसयोगके अधिकरणमें स्वाश्र 


वाश्रयत्वरूप परम्परा सम्बन्ध से (्दण्डत्ववान्‌ नास्तिः यह अभाव नहीं कह सकते) 


किन्तु घट का अभाव ही कहना पड़ेण फिर प्रतियोगितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं दण्डत्व 
के साथ दहेतु का सामानाधिकरण्य होनेसे अव्याप्ति नहीं होती । 


कु लोग परम्परा सम्बन्धको न मानकर उक्त दोनो स्थल) मे अव्याक्िका परिहार 


करते है । उनका मत है म(साध्य ओर साधनके सदसे व्यासि भी भिन्न-मिन्न बनती हैं) 
इमलिट इस प्रकार के स्यलंके लि नक्षगन्तर ही बना लेना चाहि८। जेसे- 


हेस्वधिकरणव्रत्यभावीयभ्रतियो गितावच्छेद कतानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेद्‌कतः 
वच्छेदकं तदाश्रयावच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्यासतिः' । 


श्वरः, रूपत्वव्याप्यजातिमस्वान, एृथिवीत्वात्‌" इस स्थलमे हेतु = पृथिवीत्व के अधिकरण 


घ मे वतमान जी शरुक्लरू4 दिका अभाव उसकी प्रतियोगिता शुक्ल आदिमे प्रतियोगिताव- 
वच्छेदिका शुक्लत्व॒ आदि रूपत्वव्याप्यजाति्योँ ओर प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदक 
जुङ्लत्वत्व अ{दि प्रतियो गितावच्छेदकतानवच्छेदक रूप त्वन्याप्यजातित्व यह ही साध्यता 
बच्छेदकताका अवच्छेदक है इसलिए अव्याप्ति नहीं इई६। ।( इसी प्रकार (मठः दण्डिमान्‌ दण्डि 
संयोगात्‌, इ स्थर मेँ दण्डिसंयोगरूपहेतुके अधिकरण ममे वतमान 'तद्दण्डी नास्ति 
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34 कमोः सत्त्वादित्यादौ शद्धसत्ताधिकरणगुणादिनिष्ठाभाव- 
तियोभित्वेऽपि द्रव्यत्वस्य नाऽव्याधि | 


























(य ज गुणे %०ये विशिषटसत्तावदिति प्रतीतेरिस्यदोष इति भावः । 


नन्वेवमपि वद्धिमान्‌ धूमादिस्यत्र समवायेन धूमाधिकरणं धूमावयवस्तज्जिष्टो 
 वहिर्नार्तीतिग्रतीतिसरक्षिकः तस्प्रतियो गितावेच्छेद्‌कं वद्धिस्व मित्यजव्यािरत 


धक्तित्व उस प्रतियो गितावच्छेदकताकरा अनवच्छेदक दण्डत्व यह हौ साध्वतावच्छेदक्‌ 
अवच्छेदक दण्डत्वसे अवच्न्नदण्ड उससे अविन्न दण्डी के साथ हेतुका सामाना 
िण्य बननेसे लक्षण समन्वय हुता। 
|| अस्तु, परम्परा सम्बन्ध से उत्त स्थलों में दोष वारने पर भी रव्यं युणकरमान्यत्ववि- ` 
[8 सत्वात्‌” इस स्थल में “विदि श्रुडसे अलग नहीं है" इस न्यायके द्वारा दोनो सत्ताओ। 
[एक हो नेसे शुद्ध सत्ता के अधिकरण गुण में वतमान जो अभाव शरभ्यत्वं नास्ति" इसकी 
श्र्तियोगिता द्रभ्यत्वमे प्रतियोगितावच्छेदक द्रव्यत्वत्व वह दही साध्यतवच्छेदक होनेसे 
| ्ोगितानवच्छेदक न हआ । अतः अव्याप्नि दह्योगी । उसके वारने के छिष पूर्वोक्त लक्षः 
| ित्वधिकरण' पदका हेतुतावच्छेदुकविशिष्टाधिकरण' अथ करना चादि । इसरा 
 तात्पयं यह है पि हेतुतावच्छेदकावच्छिन्ननिरूपकतातिरूपिणाधिकरणत्ववि शिष्ट । 
स प्रकार शुद्ध सत्ता ओर भिरिष्टं सत्ताके एक होने पर भी पत्तात्वावच्छित्ननिरूपकता 
क्षरूपित अधिकरण द्भ्य, युण ओर कम तीनो मेहे 
` किन्तु गुणकर्मान्यत्वविरिष्टत्त।त्वावच्छित्निरूपकतानिरूपिताधिकरणता दरव्यम ही 
हती है । गुणमें नहीं । जिससे अन्यास्ति नहीं होगी ' 
इतना करने पर भी शवह्िमान धूमात्‌" इस स्थल्मे समवाय सम्बन्धेसे धूम हेतु के 
अधिकरण श्रूमावयवमे वतमान जो वहृयभाव उसका प्रतियोगितावच्छेदकं ही वहित्व 
॥ होगा जिससे अन्याप्ति दोती है। इसलिए शहेस्वधिकरण' मी हेतुतावच्छेदक सम्बन्धे 
चन्मानना चादि । इस प्रकार जिस सम्बन्धसे पक्षं हेतु रहत। है वही सम्बन्ध हेतुतावच्छे- 
दक होता है। उसरी सम्बन्धे हेतुका अधिकरण भौ, माना जायग। । 'वह्िभान्‌ धूमात्‌, इम 
-स्थलमें धूम हेतु पवतम संयोग सम्बन्धसे है । अतः हेतुतावच्छेदकं योग सम्बन् है समवाय 
नदं । फिर देतुतावच्छेदक संयोग सम्बन्ध धूमरूप हेतुके अभिकरण पवतम वतमान 
 घटाभाबके प्रतियोगितानवच्छेदक वह्धित्वरूप साध्यतावच्छेदके अवचन ( पिचिष्ट) 
बह्िके साथ धूमरूप हेतुक! साम।नाधिकरण्य होनेसे लक्षण समन्वय होता हे । 





रर्‌ कारिकावली 


एवं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणं बोध्यम्‌ , तेन समवायेन 
धूमाधिकरणतदवयवनिष्ठामावप्रतियोगिस्वेऽपि बहेनोऽव्यापिः । 

अभावश्च प्रतियोगिन्यधिकरणो बोध्यः । तेन कपिसंयोग्येतदवरक्ष- 
त्वादिव्यादावेतदुवृक्षवृत्तिकपिसंयोगाभावप्रतियोगिवत्वेऽपि कपिसंयोगस्य 
नाऽव्याप्निः। 
माह--देततावच्छेदकसम्बन्धेनेति । तथा च हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छचरहेतुताव- 
च्छेदुकावच्िन्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणस्वविशिष्टनिष्ठाभावीयप्रतियो गितानव - 


चडेदकं यस्साध्यतावस्ेदकं तद्वच्छिच्साध्यसामानायिकरण्यं ज्यासिः, इति छक्- = 


स्वरूपं निष्पन्नम्‌ । 


ननु, कपिसंयोगी एतद्‌ दृकष्वादित्यत्र एतदुवृकषस्वाधिकरणमेतदूदरक्षः त बष्ठोऽ- 


॥। 


भावः मूरावच्छेदेन कपिसंयोगो नास्तीति प्रतीतिसाक्छिकः तस्प्रतियो मितावच्छेदक 
कपिसंयोगस्वमित्यव्याप्तिरत आह--अ भावश्चोत तथा च श्तद्‌ बरे ्ाखावच्छेदेन 


कपिसंयोगस्य स्वात्‌ प्रतियो गिसमानाधिकरण एव कपिसंयोगाभावः न प्रतियो- +. 


गिव्यधिकरणः घटाभावादिरिव तथा तस्प्रतियो गितावच्छेदक घटत्वमनवच्छे- > 
त सिर ४ च्चे च्च ` ऋृत्तिस्व नास्ति किन्तूदासीनस्येव घराभावादेः तस्प्रतियो गितावच्ेद्कं घटत्वादिक- 


दकं कपिसंयो गस्व तदव च्छिन्ञसामानाधिकरण्यमेतद्‌ बृक्त्वे इत्यदोषः । 


शि पि कि भेजी रि भ स भि भ कः ति ज पि भि कि हु च क 


इस भ्रकार--हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिक्नहेतुतावच्छेदकावच्छिश्ननिरूपकता 


निरूपिताधिकरणस्वविह्िष्टबरत्यभावीयभ्रतियो गितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यताचच्छंदक ` 


तद्वच्दिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः । रक्षण बना । 


जेसे-सयीगसम्बन्धसे पू मत्वावच्छिन्न निरूपकता निरूपित अधिकरणतासे विशिष्ट ॥ अ क: ् 9 क 
वतमं (3 । ^ हः ध । ई] तद्गक्षलवातच (1 ञ्य 1 ---- = एतद्‌; 
पवैतमे वत्त॑मान जो वटाभण्व उ सकी प्रतियोगिाका अवच्छेदक जो वहित्व उससे अवच्छिन्न [द्वि 5 दवता स स अवाति द देतु = एतद्‌क्षत्वके 


जौ वहिरूप साध्य उक्तकै साथ हेतुका एकाधिकरणे रहनेत्ते व्याप्तलक्षणका समन्वय 
होता हे । 

यदि ष्वृक्षः कपिसंयोगवान्‌ एत दवृक्षत्वात्‌ः इस स्थलमें एतदवृक्षत्वरूप हैतुका 
अधिकरण एतद वृक्षम हयी च्ाखमं कपि रहने पर भी मृर्मे कपिसंयोगाभावः" के वतमान 


रहनेते प्रतियोगितावच्छेदकं कपिसंयोगत्व दोगा जो साध्यतावच्छेदक भी है तः अव्याप्ि 
होगी ` क्योकि साध्यतावच्छेदक को प्रतियोगिताका अनवच्छेदक होना चादि । यह्‌ 
कहा जाय तो ठीक नहीं । क्योकि रक्षणे “अभावः भौ प्रतियोगिन्यधिकरण (अन्य | 


अधिकरण मेँ रहनेवाला ) माना जायगा । जिससे उक्त अन्यानि नहीं होगी । जेसे एतदवृक्षः `. | 
( संयोगवत्‌ ) स्वात्‌ इस स्थलमे अतिन्या्ि होगी । यहाँ नवद्रन्य पक्ष हे, समवाय- 


त्वरूप हेतुक अधिकरण एतद्वृक्षमे ही शाखाभागमे कपिके रहनेसे मूलम अभाव होने प्र 
कपिरूपी प्रतियोगीके अधिकरणमें ही रइनेस्े कपिसंयोगाभाव नहीं छ्य जा सकता किन्तु 


घटाभाव उसका प्रतियोगितावच्छेदक धरत्व अनवच्छेदक. साध्यतावच्छेदक कपिसंयौग्त्वसे 





















` (ततित्वं, तदा 
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` अनुमानखण्डम्‌ ` ` २३ 


प्रतियोगिन्यधिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तिःबं, तदा- 
प्तिः प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्याऽनधिकरणे गुणादौ वतमानो 
येव वृक्ते मूलावच्छेदेन स्वात्‌ । यदि तु प्रतियोग्यधिकरणा- 
मि संयोगी सत्त्वादित्यादावतिव्याप्तिः-सत्ताधिकरणे गुणादौ 
+य; संयोगाभावस्तस्य प्रतियोग्यधि करणद्रव्यवृत्तित्वादिति वाच्यम्‌ । 





| ननु प्रतियो गिष्यधिकरण ह्यस्य प्रतियोग्यनधिकरणदृत्तीत्ययाङगीकारे कपि- 


योगी एतद्‌ ढृक्षत्वादित्यन्न प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्य अनधिकरणं गुणादिकं 
 केन्निष्ठोऽमावः कपिसंयोगाभावः प्रतियो गिग्यधिकरणः स॒ एव बरकत अधिकरणमेदे- 

भ युपरामादिति तस्प्रतियो गितावच्छेदकं कपिसंयोगस्वमित्यभ्याप्तिः। 
च प्रतियो गिव्यधिकरणेत्यस्य प्रतियोग्यधिकरणाव्रत्तीस्यथः, तथा च दृ चवृत्तिकपि- 


ज | ॥ 


क्षयो गाभावस्य प्रतियोग्यधिकरणव्रत्तितिय। प्रतियोग्यधिकरणनच्त्तिभिन्नर्वामावा- 


| / 


्यास्तिरिति वाच्यम्‌, एवमपि संयोगी सच्वादित्यत्र सच्वाधिकरणे गुणादौ 
यः संयोगाभावः तस्य प्रतियोग्यधिकरणद्रव्यव्रत्तित्वास्प्रतियोग्यधिकरणा- 


"रोरी 


"अवच्छिन्न कपिसंयोगके साथ एतदु वृक्षत्वरूप दहेतुका सामानाधिकरण्य होनेसे लक्षण 
समन्वय होता रै । 

इस पर यह श्रौका होतो है कि '्रतियोगिव्यधिकरणः का अर्थं क्यादहै१ यदि भ्रतियो 
जो अधिकरण न दहो उसमें रहनेवाखा अभावः यह अथं किया जायतो 


धिकरण एतद्वृक्षमे वतमान जो मूल्देशमे “कपिसंयोगाभावः वद्‌ अपने प्रतियोगी 
पिसंयोगके अनधिकेरण युणमेँ वतमान हयोनेके कारण ्रयोग्यनविकेरणवृत्तिः अभावदह 
। जिससे पुनः अव्याप्ति होगी । क्योकि अधिकरणकं ( स्थानके ) मेदसे अभावमें मेद 
है यह निद्धान्त न मानकर यह दोष बताया गया है । 

। यदि श्रतियोगी के अधिकरणमें न रहनेवाला अभाव रेता अथं श्रिया जाय तव 
ती कपिसंयोगी एतदवृक्षःवात्‌ मेँ दोष नदीं होगा । क्योकि "कपिसंबोगाभावकाः प्रतियोगी ` 
कपिसंयोग' उसके अधिकरण वृक्षम हौ शाखादेशम कपिसंयोगाभाव हे । अतः घटाभाव 
ही इस प्रकारका अभाव मिलेगा जिससे अव्याप्ति नहीं होगी । किन्तु द्रव्यं संयोगी 


से संयोग साध्य है. ओर समवायसम्बन्धतते सत्ता हेतु है । (संयोगः गुण हे ओर श्युणमें 


न) , / 
1 # # 


र नहीं रहता इस नियमे (संयोगरूपीयणः युणमे रहेगा नदीं ओर सत्त तो द्रव्य, 


` नहि + क १) 


| अनुमानग्नण्डम्‌ २४ 


श्रतियोग्यनधिकरणत्वं च प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणतवं 
› ` तेन विशिष्टसत्तावान्‌ जातेरित्यादौ जात्यधिकरणरुणादौ वि 
मावस्य प्रतियोगिसंभानाधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः 


4 [| 


.# 
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हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यनधिकरणवृ्तित्वंविशिष्टस्य बिवष्ठितत्वात + 
स्वप्रतियोग्यनाधकरणीभूतदेत्वधिकरणच्रतत्यभाव इति निष्ने्षः । चार्य 
मनव्ेदकं॑॑योगस्वम्यतिर प्तेवर्वावि्यत आह --शेत्वधिकरणे शा श ह _ 
हेस्धिकरणावच्छैदन मतियोम्यनधिकरण तोष्ययं, तथा च _कपिसंयोग। तदव; ननु विश्चिष्टसत्तावान्‌ जातेरिस्यत्र ज्ञात्यधिकरण गुणस्तज्जिष्ठोऽभावः विशिष्टसत्त- 


व 2 स ए. ग बः स॒ च सत्तारूपप्रतियोगिसमानाधिकरण पुव इव्युदासीन एवाभावो लक्षण 
गुणस्य हत्व ॑ । सयोगी सच्वादिष्यत्र च संयोगाभावस्तथा गुणस्य । वाच्य इत्यतिभ्याप्तिरत आह --प्रतियोग्यनभिकरणत्वभिः। ! प्रतियोगेतावच्छे 








४ भ [५ 

















हेत्वधिकरणस्वादिति नाग्याप््यतिन्याप्तं। इति भावः । = 
कवचं धकर वेशिष्टसत्ता- 
नन्वेवं हेतुसमानाधिकरणेत्यस्य वेयथ्यं सत्तावान्‌ जातेरित्यत्र सत्ताभावस्य अ निपतातिनरनतद न तने ० ५५ 
हेत्वधिकरणावच्छेदेन प्रतियो गिवेयधिक९०५।मावाद्ब्याप्त्यभ। चा देत्यत आह- ए भिसो निभ्यविक्रः सोमं इति जर शिष्टसः 
स्वप्रतियोगीति स्वपदं रुक्णघटकाभावपरम्‌ । कि इ 


। एव॒ च स्वप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणताशून्यो 
वच्छेद्‌ कसम्बन्धाव च्छिन्नहेतुतावच्छेद कावच्न्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरंण- 
यः तज्नि्।५।वप्रतियो गितानवच्छेदकं यस्साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नसाध्य- 
| ण्यं व्याप्षिरिति रच्तणं निष्पन्नम्‌ । 

नन्वेवमपि ज्ञानवान्‌ सत्वादित्यच्र सत्ताधिकरण घटादिकं तज्निष्ठोऽमावः, सम- 
ञानं नास्तीति प्रतीतिसाल्तिकः स च विषयतासम्बन्धेन ज्ञानरूपप्रतियो 


म त भि । गनि मि 


निष्कषं इति । प्रतियोग्यसमानाधिकरणामावस्येव्यर्थः। तथा च हेतुसमानाधिक्र. ` 


णेति विशेषणादेव हेत्वधिकरणे इत्याद्यथलाम इति न हेतसमानाधिकरणेत्यस्य ` 
वेयध्यमिति भावः) „| 


गुण ओर कमम रहती है । अतः हेतु व्यभिचारी हुआ जिससे यह स्थर व्यभिचारी माना , 
जाता है । व्यभिचारी स्थले व्या्धिका रक्षण नहीं जाना चाद्विए । किन्तु यद लक्षण जानेते ^ 
अतिन्या्नि होगी । जेसे हेतु = सत्ताके अधिकरण गुणस वत॑मान जो संयोगाभाव उसके 
प्रतियोगी = संयोगके अधिकरण द्रव्य वतमान होनेके कारण यह अभाव श्वातेयोगी- ` 
व्यधिकरणः नहीं हआ किन्तु कोड षटामाव ही दोगा जिससे प्रतयो गितावच्छेदक घटत्व र्लिरथंक हो जायगा । अतः अभावमे श्रतियोगिब्धाधिर्करण' का निवेश नदीं करन 
अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं संयोगत्व होगा क्षणके ` समन्वित होनेसे अतिन्याप्ति चाहिय) किन्तु ‹स्वप्रतियौग्यनधिकरण' को हेत्वैथिकरण' मेँ विशेषण बना देना चाहिए । 
होतौ है,  । जिससे ‹स्वप्रतियोग्यनधिक. णीभूतहेत्वधिकरण बृत्ति जो अभावः यह अथं होगा । भौर 

अतः श्रतियोगिव्याधिकरणः श॒ जथ यह हे कि-- जो प्रतियोगीका अधिकरण न | वृधः कपिततंयोगो एतदुबक्षत्वात्‌, इस स्थले अन्या्षि मी नहं होगा । जैसे (अभावे 
हो जौर हेतुका अधिकरण षो उसमे वत॑मान्‌ जो अभाव? । "कपिसंयोगी एत  प्रतियोगीका जो अधिकरण न हो ओर टैतुका अधिकरण हो उसमें वर्तमान जो अभाव” यह 
द्वृक्षत्वात्‌” इस स्थल्मे अव्याप्ति नीं होगी । जेसे हेतु = एदद्‌ब्त्वके अधिकरण एतद्‌- । हआ । उक्त स्थम कपिसंयोगाभावमे” कपिसंयोगरूपप्रातैयोगीका जो अधिकरण नरह 
वृक्षम वतमान जो मूलदेशचमे कपिसंयोगाभावः वह भप्रातेयाभेव्यधिकरण नहीं है । क्योकि गुण वह हेतु एतद्वृक्षत्वक) भी अभिकरण नहीं है। अतः अभाव नदा ज्याना 
इस अभावका प्रतियोगी-कपिसंयोगका जो अधिकरण नहीं है गुण बह एतदुवृह्यत्वरूष सकता । धटभाव लेकर रक्षण समन्वयश् होगा । रन्धं संयोगी सत्वात्‌" इस स्थम 











. - देका भी अधिकरण नहीं है । अतः यह अमाव नहीं किन्तु वभाव ही षटरूपी सयोगाभावके प्रतियोगी संयोगका जो आधेकरण नही ह "गुणः वह हेतु = सत्ताका 


~ प्रतियोगीका जो अधिकरण नहँ है एतदूदृक्ष वह ही हेतुका अधिकरण होनेसे लिया जायगा % अधिकरण है । अतः संयोगाभाव लक्षणघरक हो गया । जिससे अतिन्या्ठि मौ नहीं होगी । 
जिससे लक्षण समन्वय शोगा । श्सौ प्रकार संयोगी सत्त्वात्‌" मे अतिन्या्ि मी नहं # प्रतियोगीकै अधिकरणत्वको मौ प्रतियोगितावच्छेदकावच्दित्रका अनधिकरण कहना 
होगी । जसे हेत = सन्ताके अधिकरण गुणे वतमान जो संयोगाभाव उसके प्रतियोगी ॥ व्चािए्र । जिससे “विरिष्टसनत्तावान्‌ जातेः" इस स्थरम हेतुभूत जातिके अधिकरण युणमें 
संयोगका जो अधिकरण नहीं हे गुण वह हेतु = सत्ताका अधिकरण है । अतः संयोगा ॥ विदिष्टसन्ताभावके प्रतियोगी सणाके अधिकरण रहने पर भी कोई क्षति नहीं हरं । 
भवप्रतियोरभरिन्याधिकरण हुआ जिससे अतिन्धाप्ि नदीं होगी । क्योकि हेतुमूत जातिके अधिकरण युणमें जो विश्िष्टसत्तामाव उसकी बिरिष्टसत्तात 








५ जै ¦ ५॥ (> 4 


किन्तु इस प्रकार अथं करने पर मूललक्षणका हैत्वधिकरणवृत्ति" यह पद पनरुक्त होभैसे 


` चक 


र. ४ 4 > 
++ 9 4 , 41 


अत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्वेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वं बोध्यम्‌ › तेन “जन श्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य यस्य कस्यचि्परतियोगिनोऽन- 


ज्ञानवान्‌ सत्त्वादित्यादौ सत्ताधिकरणघटदिर्विषयतया ज्ञानाधिकरणत्वे- गणत्वं, तत्सामान्यस्य वा = 

॥ ~ धूमाधिकरणे १ क ` ) १ 
ऽपि न क्षतिः । इत्थं च बहिमान्‌ धूमादित्यादौ धूमाधिकरणे समवायेन -धिकरणस्वं घा विवक्षितम्‌ । 
बहिबिरदसत्त्वेऽपि न क्षतिः । `» आच कपिसंयोगी एतदवृक्षत्वादित्यादौ तथेबाठ्याप्निः--कपिसंयो- 
गिसमानाधिकरणः; इति प्रतियोगिव्यधिकरणो न जातः किन्तुदासीनं एव तथत्य- 3 


त प्रसिमोगितावच्छेदकावच्छित्नसयेति । विशशिषटसत्तावान्‌ जतेरित्यत्रान्यासिवार- 
विन्या्तिरत आह-~-साध्यतावच्छेदकसम्बन्पेनेति । साध्यतावच्छेदकसम्बन्धश्च मकृते ^. 


गय प्रतियोम्यनधिकरणस्वं प्रतियो गितावच्छेदकावच्िक्नानधिकरणस्वरूपं विव- 
7 अतियोगितावञ्ेदकावग्ड्यत्कि्िखतियो गिनो 
न विष्यता किन्तु समवाय एव तेन च सम्बन्धेन घटे स।नं न वतंत इति प्रतिया- तन = अतियो गितावच्ेदकावच्दित्रसामान्यस्यानधिकरणं विवक्तितम्‌, आहो- 


ऽनधिकरणं चिवक्षि- 

गिन्यधिकरणो ज्ञानाभावः तस्प्रतियोगितावच्छेदकं ज्ञानत्वे, इति नातिभ्या्िः! ते य स्किन्चिरपरतियो गितावच्छेदको यो धमंस्तद्वच्छिन्नानधिकरणत्व विवक्तितम्‌, 
एतेन वह्धिमान्‌ धूमादिस्यत्र हे्वाधिकरणे पव॑ते . समवायेन वहिनाौस्तीति चदे जः कपिसंयोगी एतदुबृक्तस्वादित्यत्राव्याक्िः, एतदृब्रक्षव्वाधिकरणनिष्ठो यो 
प्रतीतिसाकिकाभावमादायाग्यािमाशङ्कय हेत्वधिकरणवृत्तिरभावः साध्यतावच्छेद- ~~न कपिसंयोगो नास्तीस्य भावस्तस्प्रतियो गितावच्छेद्‌कं कपिसंयोगे 
कसम्बन्धावच्छिश्नपरतियो गिताको प्रादय इति कस्यचिदुक्तिः परास्ता, पव॑तनिष्ठस्य त्द्ववस्दिन्नो वृ्ताबृत्तिकपिसंयोगोऽपि तदनधिकरणं हेव्वधिकरणमेतद्‌वृतस्तश्रिष्टाऽ- 
समवायेन वहथभावस्य प्रतियोगिनो वद्धः संयोगेन पव॑तदृत्तितया प्रतियोगिवैय- ज्खद्धोयथतियोगितावच्छेदकस्वमेव कपिसंयोगत्वे, इति अभ्यासिः। तद्वारणाथं यदि 
धिकरण्याभावेन लन्षणाघटकत्वात्‌। तथा च साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नस्व- ` ेदकावच्छिन्नरः 
प्रतियो गितावच्छेदकावच्दन्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणताशरून्य हइस्यादि रक्षणं ्दकृक्ञत्वात्‌' इस्यत्र न दोषः तथाहि प्रतियो गितावच्छेदकक पिसंयो गत्वावच्छि्- 
निष्पन्नम्‌ । ह मान्यस्यानधिकरणीभूतं हेव्वधिकरणमेतद्‌ रको नास्ति किन्तु प्रतियोगितावच्चे 
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। अस्तु, ्प्रतियोग्यनधिकरण' का अथं श्रतियोगिताबच्छका : च्छिन्नानभिवह्मणः 


वच्ित्न अधिकरणता युणमे नहीं है । विन्त "विरिष्ट शद्धे अतिरिक्त नही" इस न्यायके वह ष शव । निन्त इतका तातं कया दै । प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिनन जिस किसी 
। अनधिकरण च्यव प्रियो गितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगी 


दारा शुद्धसत्त।का अधिकरण होनेसे नििष्ट सत्ताका अथिकरण कडा ग्या था। इसलिए ॥ 
वििष्टसत्ताभाव प्रतियोग्यनधिकरण हुआ ओर अतिव्याप्ति नदीं इडं । पका ( सकलका ) अनधिकरण अथवा जिस किसी प्रतियो तितावच्छेदका- 
अनधिकरण । 


इसी प्रकार प्रतियोगीकी अनधिकरणता भी साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धस जानना 
` श्रथम पक्षम “वक्षः, कपिसंयोगवान, पतदरक्षत्वात्‌, इस स्थलमें उसी प्रकारसे 


चाहिए । जिससे ्ञानवान्‌ सत्वात्‌" इस स्थरे हेतुभूतसत्ताका अधिकरण ओ धट उसमें 
बतेमान जो (समवाय सम्बन्धसे श्ञानका अभाव? वह्‌ विषयतास्म्बन्धसे ज्ञानरूपप्रतियोगाका | + वत्‌ ) अन्यापि होगी 1 कयो फि हेतु भूत = एतद ृक्षत्वके अधिकरण वृक्षम वतमान जै 
म क्रपिसंयौगामाव इसका प्रतियोगितावच्छेदक कपिसंयोगत्व उससे अवच्छिन्न 


समानाधिकरण, हो गया व्याभिकरण नहीं हुआ भिन्तु कोई दूसरा अभ्व प्रतियोगि व्यधि 
करण हुभा । फिर भी अतिव्याप्ति नहीं हदे । #कारण यह कि देतुभूत सत्ताके उषिकरण ते न रहनेवाला कपिसंयोग भी है । उस कपिसंयोगका अनभिकरण ओर हेतुका 
ण. यह वृक्ष भी है। अतः कपिसंयोगाभावं प्रतियोगिन्यधिकरण हआ । ओर 


रमे वतमान जो समवायसम्बन्धसे ज्ञानाभाव वह साध्यतावच्छेदकसमवाय सम्बन्धे 
पिसंयोगन्वके ह साध्यतावच्छेदकं ओर प्रतियो गितावच्छेदक दोनो बननेसे अन्यापि होगी । 


घटम नीं हे । अतः ज्ञ! नाभाव प्रतियोमिस्यधिकरण हआ । 
ओर इसी प्रकार श्वह्िमान्‌ धूमात्‌” इस स्थले हेतुभूत घमके अधिकरण. पवेतमें चदि इस अव्याप्तिको रोकनेके किए दूसरा अर्थं स्वीकार करते हैः तो ठीक है। क्योकि 
यासि लक्षणम वही अमाव माना जायगा जो प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्न प्रतियोगी 


समराय सम्बन्धसे वह्िके अभाव रहने पर भी अव्याप्ति नदीं हई क्य।किं साध्यतावच्छेदकः 
सम्बन्भ समवाय नदी किन्तु संयोग है । इस सम्बन्धसे पवतम कमी भी वहयाभाव रह ` अनधिकरण हो ओौर हेतुके अधिकरणमे वतमान दो । कपिसंयोगाभाव तो 


सकता नहीं है । 


नतावच्छेदः पान्यस्यानधिकरणं चिवदयते तद्‌। वृ्तःकपिसय ग 


[तियोणितावच्छेदक = कपिसंयोगत्व = से अवच्छिन्न सामान्यका अनधिकरण हेत्वधिकरण ` 
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गाभावप्रतियोगितावच्छदकावच्छिन्नो ब्रृक्षावृत्तिकपिसंयोगोऽपि भवति भ ॑ 
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। घटाभावे यो बह यभावस्तस्य घटाभावात्मकतया घटा- 
तदनधिकरणं जक्ष इति । बहिरपि ५तियोगी तदधिकरणं च पवेतादिरित्येवं क्रमेण प्रतियो- 
द्वितीये तु परतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः-सवेस्येवाभावस्य पु धेकरणस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । यदि च घटाभावादौ बह्यमावादेर्भिन्न 
युश्षणवृत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोगिसमानाधिकरणत्वात्‌ । नच य धुच्यते, तदापि धूमाभाववान्‌ बह यभावादित्य दावव्याप्रिः- तत्र साध्य्‌- 
बहविमान्‌ धूमादित्यादौ घटाभावः पूवक्षणव्त्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मक- बच्छेदकसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः तेन सम्बन्धेन स ेस्येवाभावस्य भूव 
प्रतियोग्यधिकरणत्वं यद्यपि पर्वतादेः, तथापि साध्यताबच्छेदकसम्बन्धेन । गिनः सस्वेन नायं प्रतियो गिव्यधिकरणोऽभावः. एवं पटामा- 
तत्प्रतियोग्यनधिकरणत्वमस्त्येवेति कथं प्रतियोगिव्याघकरणामावाप्रसि ति भरतियो गिभ्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः । 


न च ज्ञानवान्‌ द्रव्यस्वादित्यत्रातिव्याप्तिवागणाय साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन 
ये करणस्वं विवक्तितम्‌, इति पूवंत्तणवृत्तिष्वविशिष्टवटाभावाभावरूपघ 
निनः स्वखूपेण पर्व॑ते सत्वेऽपि साध्यतावच्ष्ठेदकसयो गसम्बन्धेनास 











द्कघटत्वावच्िन्नस्यानधिकरणं हस्वधिकरणमेतद्‌वृत्तः तदूृत्यभावीयप्रतियो गित) 
साध्यतावच्छेदकमित्यव्याप्त्य 
भ अनवच्छैदकं कपिसंयोगस्वं तदेव शात्‌ प्रतियो गिवेयधिकरण्यमच्ततम्‌ इति न प्रतियोगिष्यधिकरणाभावाप्रसिद्धि 
द्वितीये त्‌ प्रनियोगिव्यधिकरणाभागाप्रसिद्धिगिति , प्रतियो गितवच्डेद्कावाच्छन्रसा- ऋ वाच्यम्‌ । एवमपि घटाभावे यो वह्वथमावः स घटाभावस्वरूपः अभावाधिक 
मान्यस्यानधिकरणमिति विवक्षणे "वह्धिमान्‌ धूमात्‌" इत्यत्र सद्धेतुमात्रे रुहणस्यास | | इति घटाभावस्य प्रतियोगी वह्धिरपि स च 
म्भवः, तथा हि धूमाधिकरणे पवते वतमानो यः घटाभावः पूर्व्॑षणचुत्तिव्व विशिष्ट पि 
तस्येव उत्तरक्ञणावच्छेदेन अभावोऽपि वतंते इति 
वाभावः पव॑ते इति “विशिष्टं श॒द्धाच्नातिरिच्यते इति विरिष्टेवटाभावः शद्धवटाभा 
वस्वरूपोऽस्ति इति घटाभाषस्य प्रतियोगी घटः घटाभावाभावश्च घटाभावस्य तृतं। 
याभावरूपस्वात्‌ इति घटरूपभ्रतियो गिनः पर्वतेऽसस्वेऽपि पूरवं्णवुक्तित्वविशिष्टषटा 
'्टतदवृक्ष' नहा हो सकता । क्यो कि वृक्षम कपिसंयोग भौ है । अतः प्रतियोगितावच्छेदक = 
धटत्वसे अवचि घुट सामान्यका अनधिकरण तथा हेतु एदढृक्षत्वका अधिकरण एतदरबष्षमं 
वकतमान अभाव = घटाभाव, उसका प्रति नोगितावच्छेदक घटत्व, अनवच्छेदक ओर साध्यता. 
वच्छेदक कपिमंयोगत्वके हो नेसे -लक्षण समन्वय होता है । किन्तु- 
दूसरे प्म भी रतियोगिन्यधिकरण अभाव हौ मिकेगा नहीं । क्योकि हेत> 
अधिकरणे जो भी अमाव श्या जायगा । वह सब वक्षणवृत्तित्व विशिष्ट स्वाभ्ावरूप 
भरियोगीका समानाधिकरण होगा । जैसे "पवतो, वदहिमान्‌ धूमात्‌ इस स्थमें हेतु धूमके 
अधिकरण परव॑तमे वतमान जो धटाभाव वह पूर्वक्षणमे वतमान है भर दूसरे क्षणमे 
वराभावका अभाव मी रहेगा । शसप्रकारसे पर्वतम जेते घटाभाव है वैसे पूरवक्षणमें वतेमान 
अटासावका अभाव भौ है । "विशिष्ट शुद्धसे अतिरिक्त नहीं दै इस नियमके आधार पर 
विदिष्ट धाभाव भौर शुदधघटामाव एकरूप हुआ । इसङ्िण जेसे घटाभावका प्रतियोग 
वट वैते धटाभराद्रामाव भी । क्योकि वटामाव, वटाभावाभावाभाव स्वरूप है । इर प्रकार 





व्रतियोगी तो पवतम है हयी। जिससे घटाभाव प्रतियोगि व्यधिकरण नहीं हो 
। इस प्रकार कौ भी अभाव प्रतियोगित्यधिकरण न होगा ओर असम्भव ओग 
"वद्धिमान्‌ धूमात्‌ इत्यादि स्थलर्मे घटाभाव आदि ुरवक्षणव्त्तित्वविरिष्टस्वा- 
बरूप प्रतियोगीका अधिकरण ही पवेत ह । तथापि “्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌" इत स्थले 
पनि वारनेके किए साध्यतावच्छेदक सम्बन्धसे प्रतियोगीका अनपिकरण लेनेकी वात 
कारकी गई है । अब तो पूरवक्चणदृत्तित्वविदिष्टवटाभावाभावरूप जो धटामावका प्रतियोगी 
छसे स्वरूपसम्बन्धसे पवतम रहने पर भी साध्यतावच्छेदकं संयोग सम्बन्धसे पवेतमे 
हतक कारण प्रतियोगिव्यधिकरण अभावके भिलनेसे प्रतियोगीका अनविकरणभूत 
वथिकर", अमाव प्रसिद्ध हीता है। यह भी कहना उचित -नदी । क्योकि अभावके 
धिकरणमें रहनेवाला अभाव भी अधिकरण स्वरूप होता है" इम नियमके माधार 
्‌ हेतुक अधिकरण पवेतमें वतमान जो धटाभाव उसमे जो वह्ृयभाव वह्‌ भी धटाभाव 
हीह) इस प्रकार जैसे घटामावका प्रतियोगी धट है वैते वहि भौ हे । भौर वहता 
करण पर्व॑त है डस क्रमसे कोड मौ अभाव प्रतियोगित्यधिकरण नदीं वन सकता । 
` यदि अभावके अधिकरणमें रहनेवाखा अभाव अधिकरणरूप नहीं किन्तु भि 
यह नियम माना जाय । तब तो भूमाभाववान्‌ वहयभाव।त्‌› इस स्थलमे अध्यार्षि 
गी । हदरूपी पक्षम धूमाभाव स्वरूप सम्बन्धे साध्य है ओर स्वरूप सम्बन्धसे ही 
व हेतु है यदौँ देतुके अधिकरण हदे बतंमान जो अमाव ब सब साध्यता- 


॥ ० ह 











३० कारिकावली अनुमानखण्डम्‌ ३१ 


क्षणव्त्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकम्रतियोग्यधिकरणस्वं हेत्वधिकरणस्येति। 3 7दशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं ॒देतुमतस्तादशः- 
तृतीये तु कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वादित्यादावव्याद्निः--तत्रात्मा- भ्रतियोगितानवच्छदकत्वस्य विवश्ितत्वात्‌ । 
वृत्तिकपिसंयोगाभावामावः कपिसंयोगस्तस्य गुणत्वात्‌ कतपरतियोगिता- नलु कालो घटवान्‌ कालपरिमाणादित्यत्र प्रतियोगिव्यधिकरणा- 


उच्छेदक गुणसामान्याभावत्वमपि तद्वच्छिन्नानधिकरणल्वं दवेलधिकरण- "द्रि । तथा च प्रहृते हत्वधिकरणस्यातमनो याइशग्रतियो गितावच्छेदक- 
स्यात्मन इति मेवम्‌-- लामान्याभावत्वावच्िन्नानधिकरणस्वं तादश प्रतियो गितानवच्छदकस्वं कपिसं- 
साध्यतावच्छैदकसंयोगसम्बन्धेन पवते बतंते इति प्रतियोगिब्यधिकरणाभावाप्रसि वर्त॑ते एवेति नाग्यातिरिति । 
द्धितादवस्थ्यात्‌ । यदि च “घटाभावे बहथभावो भिश्च एव न॒घटामावस्वरूप' कालो धटवानिति । अयं भावः कारुपरिमाणाधिकरणे महाकारे समवायसम्बन्धेन 
इस्युच्यते तदा बद्धिमान्‌ धूमादिस्यत्र ुकणखमन्वयेनासम्भवाभावेऽपि यत्र स्वरू- ` प्रतियोगी जसे कपिसंयोगामाव है वैसे गुणसामान्याभाव मी है । ओर कपिसंयोगामाकवा 
येण साध्यता हदो धूमाभाववान्‌ वह्वथमावादिति तच्राग्या्षिः । व्रति दरक गुणसयमान्याभावत्व ओर कपिसंयोगाभावत्व भी है । फिर 
तृतीयस्विति । तथा च घटाभावौययस्किद्धिष्परतियो गितावच्डेठकघटत्वावच्ननः- जित किसी प्रतियोगितावच्छेदकके रूपमे यदि गुणसामान्यामावत्व धर च्या जायतो 
नधिकरणस्वस्य हेत्वधिकरणे सच्वेन न प्रतियो गिग्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिरिति न शण मावत्वावच्दिन्नके अधिकरण आत्मा गुणसामान्याभावात्मकप्रतियोगीके 
वहिमान्‌ धूमादिस्यादावन्या्तिसम्भव इति भावः । ओर हेत्वधिकरण आत्मामं वतमान जो कपिसंयोगामावाभाव उसका प्रतितोगि 
कपिसंयोगाभाववानिति । अयं भावः! कपिसंयोगामावाभावः कपिखियोभः तन्न च ही कपिसंयोगाभावत्वरूप साध्यतावच्छेदक है । 
कपि संयो गत्वं चेति धरममद्वयं वतते, इति कपिसंयो गाभावाभावगप्रतियो गितावच्छै यह कहना ठीक नहीं । क्योकि हेतुके अधिकरणमें जिस भकरारके प्रतियोगितावच्छे 
दकं गुणसामान्याभावत्वं कपिसंयोगाभावव्वं च भवितुमदंति ततश्च यत्किन्िसपरति- बचदित्का अनविकरणता है वैसे प्रतियोगिताक। अनधेकरणत्व विवक्षित है । इक्त प्रकार 
यो गितावच्छेदकपदेन गुणसामान्याभावस्वं तं तद्वच्छिन्नानधिकरणत्वमात्मन -अादृशप्रतियो गितावच्छैद्‌ः धकरणं हेत्वधिकरणं तादशप्रतियोगिता- 
इति तज्निष्ठोऽभावः कपिसंयो गाभावाभावः तस्प्रतियो गितावच्छेद्क कपिसंयोगाभा- भनेबष्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेद्क तद्वच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याति: । 
चत्वं तदेव साध्यतावच्छैद्‌कमित्यव्याप्तिरिति ।  व्या्षिका लक्षण बना । जिसते पूर्वोक्त स्थलमं दोष नहँ है । जेते आत्मा, कषिसंयो 


वच्छेदक स्वरूप सम्बन्धसे पूवश्षण वक्तित्वविदिष्टस्वामावरूपप्रतियोगीके अधिकरण ही है । ऋ 417) आत्मत्वात्‌, इस स्थम अव्याप्ति नदी हग । क्योकि अत्मत्वरूपर हेतुके 
अतः यह अथं भी ठीक नहीं है । ऋधचिकरण आत्मामे जिस प्रकारके प्रतियोगितावच्छेदक युणक्तामान्याभावत्वरूपरे अवचित 
यद्यपि इस अन्यासिको वारनेके किण “जिस फिसी भी प्रतियो गितावच्छेदकावच्डिन्नवा क ` मान्यामाव्की अनधिकरणता है । वैस्ी प्रतियोगिताका अनवच्छेरक कपिसंयोग्- 
अन॑धिक्करण) यह तीसरा अथं माना जाय॒ तो अन्या्षिका वारण हो सकता है । जेसे-- षतः हे वह साध्यतावच्छेदक हे । अतः अन्याप्ति नहँ हृदे । इसी प्रकार कपिसंयोगी 
धराभावके प्रतियोगी वरम ओौर पू्वक्षणीय षटाभावाभावम वतमान जो धटत्व ओर छ `` त्वात्‌" मे भी हेतु एतद्‌वृक्षत्वके अधिकरण एतदुवृक्षमे धरत्वाच्द्छ्नि प्रतियो गित्रा 
क्षमय घटामावामावत्व धमं शन्ते जिस किसी धम जात्‌ वस्व धर्मो केक क अनधिकरण है अतः धटत्वाच्द्ि्नप्रतियोगिताके अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं कपिसं- 
घटत्वावच्छिन्न घटका अनधिकरण हेत्वधिकरणके होनेसे प्रतियोगिव्यधिकरण अभावकी @ के होनेसे अग्या्ि नहीं है । 
अप्रसिद्धि नहीं होगी ओर “वह्भिमान्‌ धूमात्‌” इस स्थर मे अव्याप्ति भी नदीं होगी । । शस रक्षगमे भी सम्बन्ध आदिका पवत्‌ निवेश है । इसकिए रक्षणका अकार-- 
तथापि “आत्मा, कप्सिंयोगाभाववान्‌, अत्मत्वात्‌, इस स्थलमे जहाँ स्वरूप सम्बन्धसे यतावच्छेद्‌ कसम्बन्धावच्छिढ यादशप्रतियो गितावच्ेदकावच्छिन्नप्रतियोग्य- 
ताध्य है ओर समवाय सम्बन्धसे देतु है अव्या दयोगी ‹ जैसे-~ग्यापक मत्मारूपी दर्ये वकरण हेतुतावच्छेद्‌कावच्छन्न हेतुतावच्छेद्कसम्बन्धावाच्ुन्न हित्वधिकरण- 
गुण अव्याप्यवृत्ति है । अर्थात्‌ सर्वत्र नदीं है । इसरिए आत्मामं कपिसंयोग ओर कपिसंगी तादच्भ्र।तया{गतानवच्छंदकसाध्यतावच्ददकावाच्छन्नसाध्य सामान) 
गाभाव भी है । श्स प्रकार हेतु = आप्मत्वके अधिकरण आत्मामं वर्तमान जो कपिस्योण) - 9" ज्याक्षः यह इजा । 
मावामाव वह कपिसंयोगरूप इअ । संयोग भी गुण हे । इस रकार कपिसंयोगासाबास्प्रव मस्तु, इस लक्षणे भौ "काल्ये घटवान्‌ काल्परिमाणात्‌" इस स्थल्मे प्रतियोगिन्यति- 
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३२ कारिकावली 


अनुमानखण्डम्‌ ३३ 
मावाप्रसिद्धिः-देत्वधिकरणस्य महाकालस्य जगदाधारतया सवेषा- इणः-महाकालस्य घटाधारत्वेऽपि महाकालभेदविशिष्टवटानाधारतात्‌ 
मेवाभावानां साध्यतावच्छदकसम्बन्धेन कालिकविशेषणतया प्रति अहाकाले महाकालभेदोभावात्‌ । । 
योग्यधिकरणात्‌ । `, वस्तुतस्तु प्रतियोगितावच्क्रेद कसम्बन्वेन ४.७ नवेन प्रतियोग्यनधिकरणीमूत 

लमेदविशिष्टवलाावस्तत्र ॥. वर्‌ ता दकसम्बर | 9 

अत्र केचित्त--महाकालभेदविशिष्टघट प्रतियोगिव्यधिकः दत्वधिकरणषरत्यभावम्रतियोगितासामान्ये कत णीभूत 
[` तेन सम्बन्धेन तद्धमोवच्छिन्नस्य तद्धेतुज्यापकत्वं 
यम्‌ । व्यापकसामानाधिकरण्यं च व्याप्तिः । ( यत्सम्बन्धः साध्यता- 
उच्छदकसम्बन्धः यद्धमः साभ्यतावच्छेदकधमः। तत्र यदि यद्धमौ- 





पटो नास्तीत्यभावो यथपि धर्तृ श्ञक्यते तथापि सोऽभावः साध्यतावच्छेदककारि- 
कसम्बन्धेन प्रतियोगिसमानाधिकरण एव जातः, इति कालिकसम्बन्धेन काले 
वस्तुमात्रस्य सतेन अभावान्तरमपि प्रतियोगिसमानाधिकरणमिति प्रतियोमिन्य- 
धिकरण भावाप्रसिद्धिरिति । वं 
अत्र केचिदिति । स्वरूपसम्ब्येन महाकारुमेदः भूतञे वतते तत्रैव घटोऽपि 
वर्तत इति महाकाभेद विशिष्टो घटो जातः, वैशिष्टयं च सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन, | 
इति महाकाभेदविशिष्टो घटो महाकाले न घ्रतंते तत्र स्वरूपसम्बन्धेन महाकार- ॥ 
मेदाभावेन महाकारुमेदविशिष्टवरस्यामावादिति महाकारभेदविशिष्टवटाभावः 
श्रतियो गिभ्यधिकरणः तस्प्रतियो गितावच्छेदकं महाकारमेदविज्िष्टबरस्वमनवच्छे- 
दकं घरस्वं तद्वच्छिन्नसामानाधिकरण्यं कालपरिमाणे इति समन्वयः । 


ज जनयोः = = 


करणकी अप्रसिद्धि दोनेसे अव्याप्ति होगो । यदो कालिकं सम्बन्धसे घट साध्य है, समवाय 4 
सम्बन्धसे कालपग्माण हेतु है) हेतु कालपरिणामके अधिकरण महाकालमे जो जगतकः भि ; दूसरे ले पथु ~~ 
अधिकरण हं । उसमे [तत मौ अभाव होगे वे सव साध्यतावच्छेदक्र कालिक सम्बन्धे | 4 रे लोग कहते ईं कि 'महाकालानुयो गिकवरप्रतियोगिक कालिक सम्बन्धे धट साध्य 
„ तीयोगीके आभिकरणमे रदेगे । क्योकि ओ जगतका आधार हे वह अमाव ओर श तो साभ्यतावच्छेदक = मदहाकारढृत्तिकःलिकसम्बः पसे महाकाल्भेदविशिष्टवरात्मकग्रलि- 
परतियोमीका भी अधिकरण है! जतः घट ओौर षटाभाव महाकाल मं रहेगे कोई मी क 0 दी अप्रसिद्ध होगा फिर अव्याप्ति होगी । इसीलिए नया लक्षण कहते 
प्रतियो गिव्यथिकरण अमाव नहीं भिक्ेगा । अतः अन्यापि होगी । [> 
इस पर कुद ोर्गोका कहना है कि “शस स्थम महाकाल भेदविरिषट्वयामाव ही छतः 0 प्रतियोगीके अनधिकरणीभूत हेतुके 
परतियोगिव्यधिकरण अभाव होगा । ( जैसे स्वरूपसम्बन्धसे महाकाल्का भेद भूतले हे । [रद्वा अभाव  ्रतियो गितामान्नमे यत्सम्बन्धावचिदध- 
क्योकि भूतल महाकाल नहीं है । भूतल्पर ही धट भी है। इस प्रकार षट भमीषएक ङ्ख _ त भ च्िन्नस्व इन दोर्नोका अभाव हो उसी सम्बन्धसे तद्धर्माव- 
अधिकरणे रहनेके कारण महाकाल भेदविदिष्ट हो राया । ईस प्रकार महाकार्मेद से देतुका ज्यापक समक्चना चार्‌ । ओर भ्यापकके साथ एक 
विरिषट घट महाकाले नहीं है । क्योकि महाकाले स्वरूपसम्बन्धते महाकालका भद्‌ ना | उक्त ०८.८४७ म (: 1.) 
हे चिन्त महाकालभेदविरिषटवरामाव दै । इस प्रकार महाकालमेदविदिष्टवटाभाव प्रतियोगि- क पवः  साध्यतावच्छेदकम्बन्ध समञ्लना चाहिए । इसी प्रकार 
व्यधिकरण हुआ ओर प्रतियोगितावच्छेदकं महाकालभेदनिशिष्टघरत्व अनवच्छेदक घटत्व | पि क 1 न चाहिए । उत्ते लक्षणम यदे केव "यद्धमांव- 
रूप साध्यतावच्छेदकके दोनेे अव्याप्ति नदीं होती है! ) महाकाल षरक आधार है ्व्वायसम ध ध (६ ५५४७ वह्धिमान्‌ धूमात्‌ इस स्थले हेत्वधिकरण पवंतमें 
फिर भी महाकार्भेदविरिष्टवयका आधार नहीं है । क्योकि महाकामे मदाकाल्का भेद ब क का ५५ भतियोगित।वच्छेदक समवाय सम्बन्धसे वदिकूप 
नीं रई सकता । | ` भकरण पवतम वतमान समवाय सम्बन्धसे वह्थमावके प्रतियोग वहिः 
यमे वदहित्वावच्छिन्न अभाव रदेग। नीं जिसे अन्याध्ि दोगी। ओर यदि 
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य सम्बन्धः समवायस्तेन प्रतियोग्यधिकरणपर्बतादि- 
तः स एवः | 


तत्प्रतियोगितावच्छेद्‌क बहित्वमित्यव्यामिः स्यात्‌ । यदि 






















योभ्यनधिकरणी मूतह त्तिरभावः संयोगेन घटो नास्तीति भ्रतीतिसा- 
क तदीयभ्रतियोगितासामान्ये एंयोगसम्यभ्यवग्डिशत्वद्विवायण्दितव म 
॥ चा चतत्त, ^एकसचस्वे ह्यं नास्तीति प्रतीतेः, इति संयोगसम्बन्धेन वह्धित्वाव- 
शो धूमहेतो्व्यांपकः तत्सामानाधिकरण्यं च भूमे ्या्िरुक्णसमन्वयः। एवं 








त्युच्यते यदा समवायेन यो बह्थभावस्तस्य' 


ब्तृतस्त्वति । पवतो वद्विमान्‌ -धूमादित्यादौ भरतियो गितावच्यैदकसम्बन्धेन 
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[क ररक 
कारो घटवान्‌ कारूपरिमाणादिव्यत्र प्रतियोगितावच्छेदकसमवायसम्बन्धेन घट. 
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३४ | | कारिकाबली अनुमानखण्डम्‌ ३५ 


च यत्सम्बन्धावच्द्नत्वाभावमात्रमि्युच्यते तदा तादृशस्य संयोगेन ¦ प्रमेयवह्धिमान्‌ धूमादित्यादौ प्रमेयवहित्वावच्छिन्नत्वमप्रसिद्धं 
घटाभावस्य प्रतियोगितायां संयोगसम्बन्धावच्छिन्नत्रसनत्त्वादव्यातिः जरध्मस्यानवच्छेदकत्वादिति चेद्‌ न- 
स्यादत उभयमुपात्तम्‌ ) | दिमान्नास्तीति प्रतीत्या कम्बुभीवादिमस्ावच्छरन्नप्रतियो 
इत्थं च काला घटवान्‌ कालपरिमाणादित्यादौ संयोगसम्बन्धेन श््ाविषयीकरणेन गुरुषमंस्याप्यवच्छेदकत्वस्वीकारादिति सङ्कतेपः ॥ 
घटामावप्रतियोगिनोऽपि घटस्यानधिकरणे देत्वधिकरणे महाकले ला 
बतंमानः स॒ एव संयोगेन घटाभावः, तस्य प्रतियोगितायां कालिकस- 
म्बन्धावच्छिन्नत्वघरत्वावच्छिन्नत्योमयाभावसच्ान्नाव्याधिः। धूमवान्‌ 
बहरिव्यादावतिव्याप्तिवारणाय सामान्यपदम्‌ । 3 


बरहिमानिति । अयं भावः गुरुधमेस्य प्रमेयवदह्ित्वादेः प्रतियो गितानवच्डेद्‌- 
प्रतियोगितायां प्रमेयवह्धित्वावच्छिन्न्वमप्रसिद्धम्‌, एवं च धूमाधिकरणवृत्ति 
चीय गित।यां प्रमेयवहिष्वावच्छिन्नस्वस्याप्रसिद्धत्वेन तद्धटितोभयाभा- 
ऽव्या्िरिति भावः। 
ग्रावादिमान्नास्तौति । अयं भावः कम्बुभ्रीवादिमान्नास्तीति प्रतीतौ यदि कम्बु 
तियो गिताकाभावो विषयः स्यात्तद्‌। यत्किञ्चिद्‌ घटवत्यपि भूतरे कम्बुभरी 
तीति प्रतीतेः प्रमात्वं स्यादतः कम्बुभ्रीवादिमचवावच्दधन्नप्रतियो गिताका- 
विषयो वाच्यः, एवं च गुरूधमस्य प्रतियो गितावष्ड्दुकत्वमङ्खीकर्त॑न्यमिति 
गितायां प्रमेयवहिस्वावच्िन्नस्वमध्रसिद्धमिति । 
ननु भरतियोगिताधर्मिको भयाभावधघटितलक्षणे गुरुषर्मांवच्िन्नसाध्यकस्थलेऽ- 
वैशङ्कव नोचिता गुरुषम साध्यतावच्छेदकत्वस्येवानङ्गीकारादिति चेन्न- 
सम्बन्ध रूपावच्छेद्कताया एव गुरुषम प्राचीनैरनङ्गीकारेण विषयताविरोषरू. 
साध्यतावच्छेद्‌कताया गुरुधमप्यङ्गीकारसचवेनादो षादिष्यरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
व्याप्तिनिरूपणानन्तरं पक्ततानिरूपणे अनुमितिरकणेककायांनुकूरूत्वं सङ्गतिः । 
¬ 2 7 71९. "द 
उक्त लक्षण माननेपरमभो प्रमैयवदिमान्‌, धमात्‌ इत्यादि स्थाम प्रतियोगीके 
बिकरणीभूत हेतुके अपिकरणमे वतमान जो संयोग सम्बन्धे घटाभाव उसकी प्रति 
तासामान्यमें प्रमैयवहित्वावच्छित्रत्वके अप्रसिद्ध होनेसे अन्याप्ति हयोगी। क्योकि 
हित्व, वहित्वकौ अपेक्षा चुरुधमं दे । ओर “लघुधमंके रहते गुरुधमं अवच्छेदक 


रूपप्रतियोम्यनधिकरणहेस्वधिकरणवृ्तिरभावः समवायेन धटो नास्तौति प्रतीतिः 
साक्ञिकः तदीयम्रतियोगितायां कालिकसम्बन्धाव च्िन्ञव्वघटस्वावच्छिनत्वाभयाभा- । 
वसरवात्‌ कारिकसम्बन्धेन घटत्वावच्छिन्नः कारुपरिमाणरूपहेतो्व्यापक इति 
तव्सामानाधिकरण्यं कारुपरिमाणे इति व्या्तिकक्षणसमन्वयः । 


यत्सम्बन्ध(भावमात्र कहा जाय तो "वहिमान्‌ , धूमात्‌ इस स्थलमं हेतुके अधिकएण पव॑ते | 
संयोगसम्बन्धसे वतेनान जो वटाभाव उसकी प्रतियोगितासामान्यतें साध्यतावच्छेदकं संयोग - । 
सम्बन्धावचिदधत्नत्व होनेसे ओर अभावके न रहनेपते व्यापकत्व हानि होगी । अतः अभावमं 
तोन सम्बन्ध लगाए गए । । 
पर्व॑तो वहिभान्‌ धूमात्‌, इम स्थले प्रेतियोगितावच्छे दक संयोगसम्बन्धसे प्रतियोगी घटके 
अनयिकरणीमभूत हे तुके अधिकरणमे वतमान जो अभाव ( संयोग सम्बन्धे घटाभाव ) उस 
वरामावीय प्रतियोगितामात्रमे संयोग सम्बन्धावच्दित्नत्व ओर वहित्वावच्छिन्नत्वोभायाः 
भाव है। कयोप दकके रहने पर भी दो नहीं है" यह प्रतीतिका आधार है ।[इस प्रकार 
संयोगसम्बन्धसे वदहित्वावच्छिन्न वहि धूमरूप हेतुका व्यापक है । ओौर व्यापकके साथ 
सामानापिकरण्य दोनेते धूममें व्य्चिक्रा लक्षण समन्वय होता हे ।] नही? इस नियमके आधारपर गुशूषमं अवच्छेदकं नहीं माना गया है । यह्‌ कना 
इसी प्रकार "कालः, घटवान्‌ , क।रपरिमाणात्‌, इस स्थरे भी प्रत्ियोगितावच्छेदक श्रीं ठीक नहीं । क्योकि--कम्बुग्रोवादिमान्‌ ( षट ) नास्ति इस अकारकी प्रतीति दयोती 
संयोग सम्बन्धसे घटरूप प्रतियोगीके अनधिकरण ओर हेतु कारूपरिमाणके अधिकरण है। यदह प्रतीति यदि किसी एक कम्बु्रीवरादिमान्‌ रूप प्रतियोगित्राके अभावको ही ग्रहण 
महाकाले वतंमान्‌ जो अभाव “संयोग सम्बन्धसे घटामावः उसकी प्रतियोगितामात्रमे [ती तो जौँ पर कई एक घट है उस भूतल्मे भौ कम्बुग्रीवादिमान्‌ नास्ति" यह्‌ प्रतीति 
काछिक सम्बन्धावच्छिन्नत्व, घटत्वावच्द्िन्नत्वरूप उभयाभावके रहनेते काछिकसन्बन्धसे ्रीमाणिक मानी जाती । अतः उक्त प्रतीति कम्बुग्रीवादिमक्वावच्छिप्रतियोगिताक अमावको 
घटत्वाव च्छिन्न धट काल्परिमाणरूप हेतुका व्य(पक हआ ओर उसके साथ हेतुका सामाना- छ ग्रहण करती है । फिर तो युरुधभं भी अवच्छेदक सिदध दो गया तथा उक्त अप्रसिद्धि 
भिकरण्य होनेसे न्याश्चि इर । अन्यापि नहीं । “धूमवान्‌ वह दस स्थलमे अतिव्याप्ति क्ष कगाना अनुचित है । इस प्रकार व्याश्चिका संक्षिप्त निरूपण समाप्त आ ॥ ६९ ॥ 
वारनेके किए “सामान्य पद लक्षणम दिया गया है व्यापि निरूपणके वाद पक्षता निरूपण करना ही उचित है । क्यांकि दोनों अनुभिति- 






















पक्षृ्तित्वमित्यतर पत्वं किं तदाह्‌-- सि हवाधयिषामात्रं न पक्षता, विनापि सिषाधयिषां घनगजिंतेन 


सिषाधयिषया श्या सिद्धियंत्र न विद्यत । 
स॒पश्स्तत्र इृत्तितवज्ञानादनुमितिमेबेत्‌ ॥ ७० ॥ 


सिषाधयिषयेति । सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धथभावः पक्षता, तद्रा 
न्पश्च इत्यथेः। 


। 

एव साध्यसन्देष्दोऽपि न प्रता विनापि सन्देहं तदनुमानत्‌ । 

४ सत्यामपि सिषाधयिषासच्वेऽनुमितिभवत्येव, अतः सिषाधः 

सिद्धौ विशेषणम्‌ । 

| रा च यत्र सिद्धिनौस्ति तत्र सिषाधयिषायां सत्यामसत्यामपि 
४ _ धर्षता, यत्र सिषाधयिषास्ति तत्र सिद्धौ सत्यामसत्यामपि पक्ता, यत्र 

परामशंनिरूपणानन्रंपद्तानिरूपर वतोद्वातसङगतः तं ठ भत्व ` वहद्धिरस्ति सिषाधयिषा च नास्ति तर न पक्षता, सिषाधयिषाविरहिः 


पक्षवृत्तित्वमित्यादिना । 
तद्धे: सत्त्वात्‌ । 


सिषाधयिषाविरहेति । अयं भावः "पवतो वह्धिमान्‌' इति निश्चयः सिद्धिरि्यु 
च्यते । सा च "पर्वतो वह्िमान्‌' इस्युमितौ प्रतिबन्धिका, प्रतिबन्धकत्वं च कार क शवानुमानादिदिं। गगनं मचवत्‌ नगज॑नादिति हि अनुमानस्वरूपम्‌ । 
णीभूताभावभ्रतियोगिस्वम्‌' । भ्रछृते च सद्धथभावस्यानुमितिं प्रति कारणत्व चेनि । यत्र सिषाधयिषासि ऽपि सिषाधयिषा 
विशिष्टाभावः । यत्न सिषाधयिषा 


तद्मतियो गिरवं सिद्धाविति भवति तस्याः प्रतिबन्धकत्वम्‌ । परन्तु सिद्धिसच्वे "पवर दविर विशेषणाभावप्रयुक्तो 
त सिद्धिश्च नास्ति तत्र सिद्धिरूपविरेभ्यस्य सिषाघधयिषाविरहरूपविशेषणस्य 
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वह्थनुभितिमं जायताम्‌" इतीच्छा सिषाधयिषा तस्यां सत्यामनुभितिज्ञायते इति । 
सिषाधयिषाया उत्तेजकस्वम्‌ । उत्तेजकल्वं च श्रतिबन्धकसमानकारीनकायंजनक विरिष्टाभावः । यन्न सिषाधयिषा नास्ति सिद्धिश्च नास्ति 
रूपविज्ञेषणस्य 


स्वम" । एवं च सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धिः अनुमितेः प्रतिबन्धिका, तद्भाव सत्वेऽपि सिद्धिरूपविशेष्यस्यामावात्‌ 
ते विशिष्टाभावः इति त्रिषु स्थरेषु अनुमितिभंवति । यत्र च 


पक्ता सा चानुमितौ कारणम्‌ | भाव प्रयु 
-----------------------------------~- चेषा नास्ति सिद्धिश्वास्ति तन्न सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धेस्सस्वात्‌ 
रूपी एक कायके अनुकूल ( साधन ) ह । ओर परामशेके लक्षणमें पदे %्याप्यस्य” पदः ' असस्वेन नालुमितिरिति। 


~; आधार पर व्यात्तिका निरूपण कर॒ चुके अव “पक्ञब्ृ्तिश्व" पदके बारेमे जिश्ासा हरं प. छ सिषाधयिषाविरहवेशिष्टथं च सिद्धौ एककालावच्छेदेनेकश्रीरावच्ेदेनेकास्मनृ 
पक्ष 8 कहते हैँ । क उत्तमे ग्रन्थकारने कहा कि-- त्वम्‌ तेन सिषाधयिषाकाटीनसिद्धेः कालिकसम्बन्धेन सिषाधयिषाविरहविरिष्ट- 
भुमितिकी इच्छसे ) लय (विरहित ), सिद्धि जद नः दन, घटावचछेदेेकस्मशातमनि सिथाधयिषाविरहविगिट्वन, वा नाङुमितिषति 
है वही ५५ वह ही व्यास्यके ( धूम आदिके ) दृत्तिताके ( रहनेके ) ज्ञानरे छ लीनरुसलरवच्ेामदसिस्ामाादिति कि तः ` 
० ष विशिष्ट सिदिके अभावको पचता कते ह । ओर पक्षतावः 
आश्रय पक्त होता है, 

ह पक्षे साध्यके निश्चयको सिंड कते है "पवतो वह्धिमान्‌" यह ज्ञान । 
सिदि अनुमित्तिमे वाधक है । क्योकि जानी हई वस्तुम अनुमान नहीं द्योता । किन्तु सिद्धि 
रहने पर भौ यदि "पवतम वहि ( अभ्चि) कौ अनुमिति सञ्च दो यह शच्चादहदो जाती टै 
` वह अनुभिति होती है । इसी इच्छाको सिषाधयिषा कहते हँ । सिद्धि अदुमितिकी वाध 
है ओर स्िषाथयिपा उत्तेजकं दै । इस प्रकार सिषधयिषाविरहविरिष्टसिद्धि 
प्रतिबन्धक है भोर उसका अभाव उत्तेजक । 


' केवर सिषाधयिषाको पक्षता नीं कह सकते । र्यो किं ्िषाधयिषके विन। भा षन- 
#ैन सुनकर "गगनं, मेषवत्‌, घनगजंनात्‌, इस प्रकार मेषका अनुमान होता हे । 
इसीलिए “साध्य सन्देह” भी पक्षताका लक्षण नहीं कहा जा सकता । क्योकि सन्देह के 
भी मेका अनुमान होता है । 
सिद्धिके रते भ सिषाधयिषा होने पर अनुमिति दोती ही है । इसङ्ि सिद्धये 
सेषाधयिषाविरह" को वि्येषण रूगाया गया । 

इस प्रकार जौँ सिदधि नहीं है वहाँ सिषाधयिषाके रहने पर यान रहने परमभी 
हञेती है! जहो सिषाधयिषा है वरह सिद्धि रहे या न रहे पक्षता होती है । किन्तु 







द्5 कारिकावली | अनुमानखण्डम्‌ ३६ 

ध यत्र परामशोनन्तरं सिद्धिस्ततः सिषाधयिषा तत्र सिषाधयिषा. । 
काले परामशनाशान्नानुमितिः, यत्र सिद्धिपरामशेसिषाधयिषाः क्रमेण 
०५५ 0 सिषाधयिषाकाले सिद्धेनोशासपरतिबन्धकाभावादेवाजमितिः, 1 

: सन्ति तत्र परामशकाले सिषाधयिषैव 
नास्ति, एवमन्यत्रापि सिद्धिकाले परामशंकाले बा न सिषाधयिषा-- 
८५५७५५०. ३४० योगपद्यनिषेधात्‌ › तत्कथं सिषाधयिषाविरहवि- | 
शृष्टत्व सिद्धेविशेषणमिति चेद्‌ ५ | व त तादा अ्व्यन्तासपू्वमिष्टसाधनतात्ञानकलपने च प्रत्य्तमेव न स्यादिच्डासामग्रया- 


। तिवयं भ्रति प्रस्यक्ञानन्तरमिष्टसाधनतान्ञानोपगमे च सिषाधयिषाकारे तादृरप्रस्य- 
सिषाधयिषाया भूक यदि सिषाधयिषा स्यात्तदा क्ल्य नाशादनुमितिरेव न स्यारपराम्ंरूपकारणाभावादिति चेन्न-परत्यमित्यस्य 
सेषाधयिषाया उत्तेजकत्वं वाच्यं न चेतत्सम्भवतीत्याशयेनाशङ्कते--नन यत्रेति ¦ 8 


# । $ ड | :। एवं च वंतो वदह्धिमान्‌' 
अयं भावः- प्रथमं परामन्ंस्तद्‌द्तीयच्तणे सिद्धिः सिद्धथत्पत्तिद्ध छुभि्त 1विषयकमिति शोषः एवं च वह्िव्याप्यधूमवान्‌ प 
सिषाधयिषा तन्र सिषाधयिषाकारे परामर्शस्य नाशात्‌ नानुमितिः, यत्न ~+  भलुभिः रिषटसाधनभ्‌, इति समूहारम्बनात्मकल्ञानानन्तरं सिषाधयिषासद्धावेन 


यत्र बहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतो वहिमानिति प्रत्यक्षं स्मरणं वा ततः 
धयिषा तत्र पश्ठतासम्पत्तये तद्विशेषणस्यावश्यकत्वात्‌ । _ 

छत्रेदं बोध्यम्‌ । यादृशयादशसिषाधयिषासत्त्वे सिद्धिस्ते यज्लिक्- 
मितिस्तादृशतादशसिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धयभावस्तज्ञङ्गकानु 


प्रत्न षमिति । ननु वद्धिब्याप्यधूमवान्पवंतो वद्धिमानिति भरत्यक्तानन्तरं सिषाध- 
ब नोदेति सिषाधयिषायामिष्टसाघनतान्ञानस्य कारणस्वात्तस्य च प्रकृतेऽभा- 
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सिषाधयिषासिद्धिपरामरशास्तत्र पराम्कारे सिषाधयिषाया नशट्वात्‌ उत्तेजका- रामशोसदावेन चालुमितिरिस्याशयात्‌। ___ _ _---------- 
भावेन प्रतिबन्धकसद्धावान्नाुमितिः, यत्र च कमेण सिद्धिपरामक्ंसिषाधयिषास्तञ । किः (जहां (व हिव्याप्यधूमवान्‌ पवतो वद्ठिमान्‌' इस प्रकारका सिदधात्मक ओर 
सिषाधयिषाकाले सिद्धे नांदोन प्रतिवन्धकाभावादेवानुमितिः, यत्र च पराम सिषा  ामशात्मक मरतयक्ष अथवा स्मरणज्ञान हे ओर उसके बाद सिषाधयिषा है वहां पक्षता 
धयिषासिद्धयस्तनत्र परामक्ञंनाशादेव नानुमितिः, यत्र च ; द्ध करनेके लिए सिद्धिम उक्त विदेषण ल्माना चाहिए । इस ज्ञानम एक ही क्षणमे 
य ५ यत्र च सिद्धिसिषाधयिषापरा- सिद्धि परामदं दोनों दोनेके, कारण सिषाधयिषा उर्तेजक हे । ओर अनुमिति होती हं । 
माः तत्र प्रतिवन्धकाभावादेवानुमितिः, इति सिद्धिकारे परामर्शकारे च न सिषा. अन्यथा अनुमिति न दोती 1) %< 

घयिषा इति सिषाधयिषाविरहविरिषटस्वं सिद्धेर्विंशेषणं व्यथंमिति । (यँ ( पक्षताके लक्षणे ) यह समज्लना चादिए कि "जिस-जिस रूपकी सिषोध- 


साक ओर सिद्धिके रहने पर जिस हेतु द्वारा अनुमिति होती दे, उस-उस 
ह्पका पौ यिषाविरह विशिष्टतिद्धधभाव उस हेतु द्वारा होनेवाली अनुमितिमे 
| | | जेते "पवते बहयनुभितिम जायताम्‌ इस सिषाधयिषाके रहने पर॒ वहिकी 
द्धि रहने पर भी जिस धूमको हेतु मानकर “वेतो वह्किमान्‌" यद अनुमिति होती हे 

स “पवते बहृथनुभितिमे जायताम्‌” इस सिषाधयिषाविरदह विशिष्ट सिद्धयभाव को धूमङिगकं 
अनुमितिमे पक्षता ० है ।गेह्सते सिद्धि ओर प्रराम्चंके रहने पर भी जो कोड ज्ञान मुञ्च 
हो (यत्‌ किञ्चिज्‌ मे जायताम्‌ ) ईस प्रकारकी इच्छात अनुमिति नर्द 
होती । क्योकि इस स्थलम "त्‌ किश्चित्‌ क्ञान' की इच्छा उत्तेजक नदीं हे । इसी प्रकार 
4्वहिव्याप्यधूमवाा पवत, वह्िवाला है इस रूपम प्रत्यक्षात्मक क्ञान रहमे पर “भ्रत्यक्षा- 
तिरिक्त ज्ञान दो' इस प्रकारकी इच्छाम तो अनुमिति होती है। कर्योकिं इस प्रकारकी 
इच्छा उत्तेजक हो सकती दै । ओर प्रत्यक्ष होने पर भौ प्रत्यक्षे अतिरिक्त अनुमिति भी 
होती हयी है। इसी प्रकार धूमपरामञ्ेके ( वदिन्याप्यधूमवान्‌ प्रकेतो वह्धिमान्‌ इस 
सिद्धथात्मक परामद्चैके ) होने पर “अलोकसे अश्चिकी अनुमिति होः इस प्रकारकी इच्छया 


जहोँ सिद्धि. है सिषाधयिषा न श्चा नदीं होती । क्योकि शस स्थन रय पथि 
न हीं दै वरहो पक्षता नहीं होती । क्योकि इस स्थले सिषाधयिषा 
यदि जहाँ परामके वाद दूसरे क्षणम. सिद्धि उसके बाद सिषाधयिषा , 
यिषाकालमे परामञ्चेके नाश्च हो जानेके कारण अनुमिति नहीं होगी । ध ५४ 
उसके बाद परामश उसके वाद सिषाधयिषा कमस है । वहां सिषाधयिषा काल ही 
सिद्धिके नाञ्च हो जानेसे प्रतिबन्धकके न रहनेके कारण हयै अनुमिति हो जाययी । ओौर 
जहोँ सिषाधयिषा तब सिद्धि ओर तब परामश हे वहाँ परामशेकाल्में सिषाधयिषाके(नाश 
हो जानेसे उत्तेजकके अमावके कारण अनुमिति नदीं होगी । इसी प्रकार अन्य स्थल 
सिदधिके कामे या परामशंके कालम सिषाधयिषा न रदनेके कारण अनुमिति नहीं होगी । 
सिद्धि सिषाधयिषा ओर परामञ्ं एक ही क्षणम रह नहीं सकते । क्योकि प्त्यक्षयोग्य 
विसु्भों ( व्यापकों ) मेँ रहनेवाले गुर्णोकी एक कालमें उत्पत्ति नदीं होती रै । फिर सिद्धिम 
सिषापयिषाविरहरूप विशेषण रगानेकी क्या आवर्यकता' यद कदा जाय तो ठीक नहीं । 


प ह क का क्क 













































र कारिकावली [  अलुमानलण्डम्‌ ४१ 
मितौ पक्षता । तेन सिद्धिपरामशेसत्त्मेऽपि यत्किञ्चिज्ज्ञानं जायता क्षत ज दकसामानाधिकरण्येन साभ्यसिद्धावपि तद्वच्छे- 
च्छायाभपि नानुमितिः । बहिठ याप्यधूमवान्‌ पच॑तो बहिमानिति प्र ममितिदरश क्षताठ =, रति प्रति पश्ठताबच्छेवकाः 
सन्त्व प्रत्यक्षातिरिक्तं ज्ञानं जायतामितीच्छायां तु भवत्येव । एवं भू देन साध्यसिद्धिः प्रतिबन्धिका । पक्षतावच्छेदकसामानाधिकर 
रामशंसततवे आलोकेन बह्ठिमनुमिनुयामितीच्छायामपि नानमितिः। ` मितिं प्रति तु सिद्धिमात्र विरोधि । 

सिषाधयिषाविरहकाले यादशसिद्धिसन्वे नानुमितिस्तादटशी रि | बोध्यम्‌ । यतायं पुरुषो न वेति संशयानन्तरं 1 
विंशिष्येव तत्तदनुमितौ प्रतिबन्धिका वक्तव्या, तेन “पबेतस्तेजस्वी आनयमि तिरर ज्ञानं तत्रासत्यामलुमित्सायां पुरुषस्य प्रत्यक्ष भव 
णमयो बहिमानिति' ज्ञानसन्तेऽप्यनमितेन विरोधः । "नर कामि- 


पुरुषो न वेति संशयानन्तरं 
ह्पायां परष्यचसामग्रथां च सस्यामनुमितिनं मवति कि 


सिद्धिपरामशंसत्वे इति । नु यस्किञ्चिज्क्ञानस्येव सिद्धित्वेन तस्य पूवमेव स 
सिषाधयिषाविषयसिद्धया सिषाधयिषायाः प्रतिबन्धात्‌ सिषाधयिषैव न स्यादिति = 
चेन्न, न्निद्धिपरामश्चंससवेन “एतदुत्तरकारीनं य व्किञ्चिज्जानं जायताम्‌” इतीच्छा : अतः भस्यच्सामभ्ी अलुमितितिवन्धिका तमरैवानुमिस्सासप्व 
सिद्धः पूव॑मसस्वेन एवंरूपायाः सिषाधयिषाया उत्पत्तौ बाधकामावादिति । तिभ॑वति इति के अनुमिस्साविरहवि ४ थः हवि- 

नन्वनुमितिस्वप्रकारिकेच्छ वो त्तजिका, तेन च यत्किञ्चिज्जानं जायतामि क निव स अनुमिस्साया णनि 
माद्य नानुमितिः सम्भवति इति यादृशयादरोस्येवंरीस्या सिषाधयिषायाः परिचवं । अनुमितिप्रतिवन्धिकेति । न मिति 
कृत्वा तत्तद थक्तित्वेनो तेजकत्वकल्पनमफरमिति चेदत आह--परत्यक्ष 7 मिति । । । यथा कामिनीजिक्लासा हानमात्रे विरोधिनी' तथा वि 
एवे चं अनुमितिस्वप्रकारिकेच्छव उत्तेजिकेति वक्तमशक्यम्‌ भ्रस्यच्तातिरिकत तानं 7 ञे अनुमितौ विरोधिनीति भावः । स्वातत्येण पकता 
जायतामितीच्छाया अनुमितित्वाश्रकारकत्वेऽप्युत्तेजकत्वादिति भावः। पृ : ही # रहता । कारण यह कि “पवतो वह्िमान्‌' इस अनुमितिके प्रते पवतविद्रोष्यक 

भवत्येवेति । अनुमितिरिति शोषः । क ( प्रकारक ) अथवा पाषाणमयत्व विशषेष्यक वहि विशचेषणक ( प्रकारक ) 

विद्िष्यैवेति । वद्धिस्वावच््धन्ञध्रकारतानिरूपितपवंतस्वावच्छिद्चविशेष्यताल्ाठि" | ” ^ (भा ( प्रतिबन्धक ) नहीं है 
निश्चयः वद्धिस्वावच्िन्प्रकारतानिरूपितपवंतस्वावस्ि्विशेष्यताकालु मितौ प्रति" |, ` छ कतानच्छेदक सामानानिकरण्येन साध्वसिदधि रने पर मौ पक्षतावच्छेदकाव- 
बन्धक इति भावः = कारण पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुभितिके प्रति पक्षतावच्छेदकाः 
0 प्रतिबन्धके मानत्ते है। ओर पक्चतावच्छेदकप्तामानाभिकरण्येन 
दोने पर मी अनुमिति नहीं होती । कारण यह कि भवंतो वहिमान्‌? इस अनुमिति तो सिद्धिमात्र विरोधी ३ । चाहे अवच्छेदकावच्छेदन हो या सामानाभि- 
"वह्िव्याप्यभूमवान्‌ पवतो वद्विभान्‌, इस सिद्धिके प्रतिबन्धक होने पर “आलोकेन वहमु | > 9 ॥ तात्पय यह है कि पक्षतावच्छेदकं = पवैतत्व आदिके अधिकरण किसी एक 
मिनुयाम्‌” इस प्रकारक श्च्छा उत्तेजक नहीं । " , साध्यत होने पर भौ समस्त पर्व्॑तीमे अनुभिति देखी गरे हे । अतः सकल 
^ ९ क्षिषाधयिषाके अभावकाल्मे. जिस सूपकी सिदधिके रहते अनुमिति नही € भ्रति सकरपक्षमे साध्यसिद्धि प्रतिबन्धक है! जौर पश्चतावच्छेदकषमंसे 
८ > विद्ञेषकर उस रूपकी सिद्धिकरे उस-उस अनुभितिका प्रतिबन्धक कहा जायगा । अथ क. पक्षम अनुमितिके प्रति सकरूपक्षमे साध्यसिदधि अथवा कवर उस पक्षे 
सिषाधयिषाके न रहने प्र॒ पव॑त विशेष्यक वद्धिविशेषणक ( प्रकारक ) “पवंतो वहिमान्‌ जनु २ ति करना है साध्यसिद्धि भी प्रतिबन्धक है । 
शस अनुमितिके प्रति पवंत वि्ञेभ्यकं वद्धिविश्चेषणकं ( प्रकारक ) "पवतो वहिमान्‌' » द वशेष शातन्य है कि जहां यह पुरुष है या नहीं । शस प्रकार के संश्चय के 
प्रकारकी सिद्धि ( निश्चय ) प्रतिबन्धक है । अन्य रूपकी सिद प्रतिबन्धक नहीं होती । `, “एपत्वन्याप्यक › अर्थात्‌ “पुरुषत्वं के व्याप्य जो शाथ-पैर आदि उनते 
प्रकारका प्रतिबन्ध्य-प्रतिवन्धकभ।व मानने प्रर “परवेतः तेजस्वी पषाणमयो वहिमान्‌' £, का परामश रूप विशेष दश्चंन है । वौ अनुमिति की श्च्छाकेन 
प्रकारके श्ञानके ( सिद्धिके) रने प्र भौ "पवतो वद्िमान्‌ः इस अनुभितिसे # ` त्क्ष होता है । अनुमिति नदीं दती । अतः जेसे कामिनी खी को 


॥ छ ६ त 
- थ 3 ` 














र्‌ कारिकावली 


एवं परामशोनन्तरं बिना प्रत्यक्तच्छां पक्चादेः प्रतयक्षानुत्पत्तेः, प्रत्यत 
च्छाविरहविशिष्टानुमितिसामम्री भिन्नविषयकप्रव्यन्ते प्रतिबन्धिका ॥ ७० ॥ ` 
हेतुप्रसङ्गाद्धेत्वाभासान्विमजते- । 


अलुमानखण्डम्‌ ४२ 


अनेकान्तो विरुदश्ाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः । 
कालात्ययापदिष्ट्च हेत्वाभासास्तु पश्चधा ॥ ७१ ॥ 
कान्त इति ¦ तल्लक्षणं तुं यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधि- 


राभासा इते ब्यु्पत्या हेस्वाभासपद्स्य हेतुदोषपरत्वमभिप्रे्य हेतुदोषर- 
= क्प भिति | 





शस्वेनेत्यथः । अयं भावः-यथा सिद्धिः सिद्धथमावरूपानुमितिकारणीभूतपश्ततः 
विषटनद्वाराऽनुमितिग्रतिबन्धिका तथा नेयमिति । एतेनःयज्ञप्युपाभ्यायोक्ता सिषा- ` 


धयिषाविरहविरिष्टसिद्धिम्व्यक्तसामरन्योरन्यतराभावरूपपक्तता नाभ्युपगन्तव्येति 
सूचितम्‌ । ॥ 
ननु भ्रत्यक्सामग्ग्या अनुमितिग्रतिबन्धकस्दे भिन्नविषयकम्रव्यत्तसामम्रीसचेऽ- ` 
प्यनुमिस्यनुदयग्रसङ्ग इत्याह --णवभिति । अयं भावः-वहिग्याप्यधूमवान्‌ पव॑त इति 
परामरानन्तरं यदि पवंतप्रत्यक्तसामग्री चद्धःसंयोगादिरूपा वर्त॑ते यदाऽनुमितिरेव 
जायते न प्रस्यक्मिति विभिन्नविषयकग्रत्यत्तस्य अनुमितिसामभ्री प्रतिबन्धिका 
भवति यदि च प्रत्यकतेच्छा वतंते तद्‌ विभिन्नविषयकभ्रत्यक्त जायते इति प्रत्ये. ` 
च्छाया उत्तेजकत्वम्‌ । एवं च प्रत्यज्ञेच्छाविरहविरिष्टानुमितिसामम्री विभिन्नविषः 
यकप्रत्यक्ञस्य प्रतिबन्धिकेति ॥ ७० ॥ तोचारदहीरूपसे युर होता ह † उसके विपक्ष तो दयता दी नदीं । केवल- 
देतुप्रसङ्गादिति । स्श्तत्वे सति उपेक्ञानहंस्वं प्रसङ्गसङ्गतिः । विजयलुक्तणेककाय. ¦ भी चार रूपोंते युक्तं होता हे क्योकि उसमे सपक्ष नदीं दहयोता। इस प्रकार 
कारित्वमप्यन्र खङ्गतिर्बोध्या । ॥ मेते कतिपयसरूपांसे युक्तददोनेके कारण कृद दहेतु की भाँति प्रतीत योने 
(न ; ----- कतै । मतः वे देत्वामास कहे जाति है । अनैकान्तिक मे निप्च सतव का अभाव, 
जानने की ईच्छा कामिनी ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञान को स्वतन्त्र रूपसे योकदेतीटै' ` मं सपक्ष सत्व का अभाव, असिद्ध में पक्षसर्व का अभाव, सत्प्रतिपक्ष मे असस्मति- 
केसे ही अनुमिति की इच्छा के अभाव के साथ समानविषयक प्रत्यक्ष की साम्नी स्वतन्त्र भकतत्वे का अभाव ओर बाध में अवधित्व का अभाव ह । 
रूप से अनुमिति की प्रतिबन्धिक। है । हित्वाभास शाब्द केदो भकार के अथ दै । एकतो शवोः आभासाः दैत्वामासाः इस 
इससे यज्ञपति उपाध्याय कां वद मत खण्डित हो गया। जिसमे न्दने काः ग करनेसे हेत्‌ के आभास अर्थात्‌ दोष यह अभं जाना जाता है ओर दूसरा 
सिषाभविषािरदविरिष्ट सिद्धमा अथवा परत्यकष-सामयौ का जमाव इस प्रकार पक्षता दो ड आभासन्ते, इति हेत्वामासाः जरात देतु के सश जान पडते हं वस्ततः देतु नदी 
प्रकार की है। “चन्द ४९.) हे । 
श्स प्रकार शवहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतः? इस परामदो के ठीक बाद यदि ¶्वेत के प्रत्यक्ष | 
की सामग्री ( चष्ठुःसंयोगरूपा ) है तो अनुभिति-सामग्री प्रतिबन्धक होती है" यह नियम 
मानना चाहिए ओग यदि प्रत्यक्षकी इच्छा रहती है तव विभिन्नविषयक प्रत्यक्ष होता 
है । अतः विभिन्नविषयकं प्रत्यक्ष के प्रति प्रत्यक्षेच्छापिरहविशिष्ट अनुमिति सामग्री प्रति" + 
बन्धिका होती है यह नियम माना जाता है ॥ ७० ॥ 
सत्‌ हेतु निरूपण कर चुकने के वाद असत्‌ हेतुओं को भी स्मरण हो आया । अतः 
“जो अनुपेक्षणीय हो ओर स्मरण मँ आजाय उसे प्रसर्ग सङ्गति कहते दै" श्स किए हेत्वा 
मासो का विभाग करते हँ कि--दहेत्वामास तो ्पौँच प्रकार के दोते दहै । जेते- 


द्विष तृतीयार्थोऽवच्छेदकत्वं क्ञानस्येत्यन्र षष्ठया निष्टस्वमरथः 
धित्वं भरतिबन्धकस्वम्‌ । तथा च ज्ञानचरत्तिस्वविषिष्ट 


एमी भी रीर 8 [मीर 


( सव्यभिचार ), विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपरित ( सत्मतिपक्त ) ओर 
7 ( बाधित )। 

विमं हेत्वाभास पढने के पूवे यह ॒समज् लेना चाहिएकिं देतु तीन प्रकार के 
॥ अन्वयन्यतिरेकि, केवलान्वयि भौर केवरुव्यत्तिरेकि। जिसमे अन्वयव्यतिरेकि 
से युक्त होकर ही साध्य का साधन कर सकता है। वे पौँचरूपहै। (१) पक्ष 
(२) सपक्षसत्व, (३) विपक्षासत्व, (४) अवाधितविषयत्व भौर (५) असःप्रतिपश्षितत्व । 














अथं मानकर हेतुदोष का लक्षण इस प्रकार है “यद्‌विषयक 
चार, विरोध, असिद्ध, सल्प्रतिपक्त ओर बाधविषयक ) ज्ञान अनुमिति 
धी हो वह विषय हेस्वाभाख ( हेतुदोष ) होता हे । जसे 'हदो वहिमान्‌' 
मं "वह्वयभाववान्‌ हदः, यह्‌ बाध निश्चय प्रतिवन्धक है । अर्थात्‌ वहृहृभाववदूहृद 
हदो वह्िमान्‌ इस अनुमिति का विरोधी हे । अतः (वहयभावबदूहद्‌ यह्‌ 
| इसी प्रकार "यद देतु व्यभिचारी दै यद्‌ व्यभिचार चादि दोष के जाते है । 
कोष -- यद्विषयकत्वेन ज्ञ नस्यानुमितिविरोभित्वं तत्वं हेत्वाभासत्वम्‌ इस हेत्वाभास 
मे “यद्विषयकत्वेन इस पद म तृतीया विभक्ति का अथं है भवच्छेदकत्व" ओर 
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त्वं तत्त्वम्‌ । तथादि-ज्यभिचारादिविषयकत्वेन ज्ञानस्यानुभितिषिरोधि. 


षः अनुमानखण्डम्‌ ४५ 


दोषाः । यद्विषयकत्वं च यादृशविशिष्टविषयकत्वम्‌ , तेन बाधश्र- 
[स्यालमितिबिरोधित्वेऽपि न तिः । तत्र पवेतो बहयभाववानिति षि- 
चमितिनिष्टरतिवध्यतानिरूपितम्रतिवन्धकता त्वम्‌ हेत्वाभासत्वम्‌, हदो वद्िमान्‌'  शिष्स्याऽसिद्धत्वान्न देत॒दोषः । 
इस्युमितौ 'वहथभाववान्‌ हद्‌" इति वाधनिश्चयः प्रतिबन्धकः । 'तथा च मृता क दहना इत्युमिस्यपरतिवन्धके वहथभाव इति ज्ञाने सत्येन जनुमितिपरतिवः 
मितिः दो वद्धिमान्‌' इत्याकारिका सा च प्रतिवभ्या, इति प्रतिबध्यता तजिष्ठा विरिक्कटृत्तितया अनतिरिक्तवर्तित्वरूपावच्छदुकःवाभावेन वह्वयभावेऽति- 
तज्जिरूपिता प्रतिबन्धकता “वह्धथभाववान्‌ हद्‌ः' इति ज्ञाने तत्र च वह्थमाववद्‌ध्र. तिवारणेऽपि "विलिष्टं श॒द्धान्नातिरिच्यत' इति न्यायेन वहन यभाववद्‌ ध्रद्स्य 
द्विषयकस्वं वतंते इति अरतिवन्धकता वह्वथभाववद्‌ भ्रद्विषयकस्वावच्छिन्ना तष्वं॑इह्ानतिरेकात्‌ ह दविषयकस्वस्य हदो वद्धिमान्‌ इत्युमित्यभ्रतिगन्धके हद्‌ इत्याका- 
वहृथभाववद्‌ द्‌ इति तस्य दोषत्वम्‌, एवं पर्व॑तो धूमवान्‌ वहरित्यत्र धूमाभाव, ऋ न सच्वेन हद्‌ विषयकस्वस्य अनुमितिप्रतिबन्धकतातिरिक्तबत्तित्वे वह्वथभावः 
वद्‌ दृत्तिवद्धेदो षत्वम्‌ । तथा हि-देव्वाभासलक्षणेऽनुमितिपदमनुमितितस्करणा- कऋदविषयकस्वस्य प्तिवन्धकस्वानतिरिकबृतित्वस्थ दुव॑चतया वह्वथभाववद्‌भ्र- - 
न्यतरपरम्‌ इति प्रज्ृतानुमितिकरणं धूभाभाववद्‌वृत्तिवंद्धिरित भ्या्तिज्ञानं तबि हऽब्यापैः। अतो यद्धिषयकस्वमिस्यस्याथंमाह मूखे-यादशविरिष्टविषयकत्वभिति । 
भ्रतिवध्यतानिरूपितप्रतिबन्धकता (धूमाभाववद्‌ दृत्तिवंद्धि" इति निश्चये तदवच्छेदकं ; यद्रप्रावच्दवज्नविषयकस्वमिति, तच्वमिस्यस्य च नद्रुपावच्न्नत्वमित्यथः 
शूमाभाववदुढृत्तिवदधिविषयकस्वमिति धूमाभाववद्‌दृचतिवद्धिव्य॑भिचारदोष इति । पन भ तो वद्धिमान्‌' इस्यनुमितौ “पर्वतो वह्वयमाववान्‌ इति वाधश्नमस्यानुमितिः 
नन्वत्रावच्छेदुकता यदि स्वरूपसम्बन्धरूपा तद्‌ हदो वह्थभाववान्‌ इति क्तानी- चं तिबन्धकस्वेऽपि सा प्रतिबन्धकता न वह्थभाववत्पवंतस्वावच्छिन्नदिषयकस्वा- 
यवह्यभावविषयकस्वे स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेद्‌कत्वसस्वात्‌ वदह्भथभावे दोष्णा 
तिन्यासिरतोऽनतिरिक्तवृ्तित्वरूपा विवद्षणीया । तथा च वह्भथभावविषयकत्वस्य 
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व्रा वहथमाववत्पव॑तस्येवा्रसिद्धेः ! नथा च क्ञानवृक्तित्वविगिष्टयद्रपावच्चि- 


करि वदी अवच्छेदक होगा जो पक्षसे अन्यत्र न रहे १ वक्यमावावेषयकत्व तो "वहथ- 
र; षष्ठो 0 ॥ ज्ञानम है \ यद शान अनुमित्तिका प्रतिबन्धके नदीं ह । अतः अत्तिव्याक्चि वारण कर्‌ 
शञानस्य' शसम षष्ठो विभक्तिका अथं है निषठत्व ( इत्तित्व ) ओर भूषिरोधित्वा का अं ते है । विन्तु “विरिष्ट शुदधते अतिरिक्त. नदीं है" इ न्यायके आधार पर "वहयमाववद्‌- 
“श्रतिवन्धकत्व' है । इस प्रकार (्ानदृत्तित्वमिरिष्टयद्विषयकत्वावच्छिन्परकृतानुमितिनिषठ व ड वष इस नते अतिरिक्त दोगा नदी जोर इदमिषयकत्वः "हदः 
अतिवध्यतानिरूपितभ्रतिवन्धकता तत्वं हेत्वाभासत्वम्‌, उक्त लक्षणका। तात्प तिद इमा । मौ है) जो शान “हदो वह्िमान्‌' शस अनुमितिका प्रतिबन्धकं नहीं है । श्स 
इस प्रकार “हदो वहिमान्‌? इस अनुमितिमें -वहयभाववान्‌ हदः । यह बाध निश्चय प्रति- । ठ ; र “हदविषयकत्व' अनुमितिप्रतिबन्धकतातसे अतिरिक्त वृत्ति होता है †फि९ वहयभाववद्‌- 
बन्धक ह । जेते-प्रृत अनुमिति हदो वहिमान्‌” यह अनुमिति प्रतिवध्य है । भतः उसमे प्रतिबन्धकतानतिरिक्त वृत्ति बनाना दुष्कर होगा. तथा वज्यभाववद्‌ दमे 
भतिवध्यता है, इस प्रतिवध्यतासे निरूपिता प्रतिषन्धकता "वहन्यभाववान्‌ हदः” इस ्या्ि मी होगी । । 

शान मेँ है ओर वहीं 4ङ्यभाववद्‌ हद विषयकत्व भी है। इस प्रकार धवद्कयभाववान्‌ अतः यद्विषयकत्वका '्यादृ श्विश्चिष्टविषयकत्वः अथं करना चाहिए ओर इसका “्यद्रपा- 


डदः' इस ज्ञानम वृत्ति ओर वहवयभाववदूघ्द विषयकत्वावच्छिन्ना प्रृतानुभि। इदो 


चिन्त्यः अथं तथा श्त्वम्‌ का तद्रपावच्छिन्नित्वे" अथं मानना चादि । इस प्रकार 
वहिमान्‌' मे वतंमान प्रतिवध्यताते निरूपिता वहयमाववान्‌ हदः” मँ वतमान प्रतिबन्धकता । वाक त्वविशिषटयद्रुपावच्िदन्नविषयकत्व॒प्रकृताुभितिनिषठप्रतिवध्यतानिरूपितश्रतिवन्ध- 
हे १ अतः “बद थमाववद्‌ द” यह उक्त अनुभितिे दोष कडा जाता है । 


मतिरिक्तवृत्ति तद्रपाव॑च्िन्नतवं हैत्वामासत्वम्‌' यह अथं हा । अतएव “पवतो वहिमान्‌। 
“अवच्छेदकता दो प्रकारकी होती है । एक तो स्वरूपसम्बन्धरूपा ओर दूसरी “अनति- 
रिक्तइत्तितवरूपा' । उक्त लक्षणम जो तृतीयाथ “अवच्छेदकत्व, है वह यदि स्वरूपसम्बन्ध. 


अमिति पर्वतो वहयभाववान्‌, इस रूपमे वाधक। भ्रम अनुभितिकां प्रतिवन्धक हे । 
रूप मान छिया जाय तब “हदो वह्किमान्‌' इस अनुभितिम “हदो वह यभाववान्‌” शस शाने 


र भ य॒द्‌ प्रतिबन्धकता वहअभाववत्‌पव॑तत्वावच्दधिन्नविषयक्त्वावच्छिन्ना' नहीं । 
वदयभ।वविषयकत्व तथा हद मिषयकत्व मी है जिससे स्वरूपसम्बन्धरूप अवच्छेदकलत्वह्कय- 
भावविषयकत्वमे रहने से ववहभावः मेँ भी दोष के लक्षणकी अतिव्या्नि होगी । अतः अन- 


वोकि वद्धयमाववत्‌ पव॑त अप्रसिद्ध है । तात्पवं यह दै "वदहिमान्‌) ज्ञानका वहयथमाववान्‌ 
तिरिक्त वृत्तित्वरूप “अवच्छेदकत्व' मानना चाहिए ! जिससे उक्त स्थम दोष नदीं होगा 


-“ ~~~ 
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वीनि प्रतिबन्धक है । चाहे वह यथां दो या जम । किन्तु श्रमस्थर मे हेत्वाभासका रक्षण 
ही समन्वित होगा । क्योकि यद्विषयकल्वका अथं यद्रुपावच्छिन्नविषयकत्व होता हे 1*यदि 
दविषयवत्व ही रक्षण हो तो वहयमावविषयकत्वः ममे भी है अतः अतिव्याति होती । 
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; 1 अन्यथा बाधस्याप्यनित्यदोषत्वापत्तेः । तस्मात्तत्र बह यभा- 
षा णमयत्ववानितिपरामशेकाले बहिव्याप्यधूमस्य नाभासलत्वम्‌, 
मतिप्रतिबन्धमात्रं हेतुस्तु न दृष्टः । 

साध्याभाववद्‌तरृत्तिहेत्वादिक दोषः। तद्रच्छं च हेतौ येन के- 


न च बहयभावज्याप्यपाषाणमयत्ववानितिपरामशेकाले वहिज्या. 
प्यधूमस्याभासत्वं न स्यात्तत्र बहयभावव्याप्यवान्पक्ष इति विरिष्टस्या- 
प्रसिद्धत्वादिति बाच्यम्‌ , 


अविषयकत्वावच्छिन्नानुमितिभ्रतिबन्धकता तुपावच्छिन्नववं॑दिष्वाभासत्वमिरि 


भ्यते । एवं च दस्य वह्वथभावदद्‌धरदान तिरेकेऽपि ह दव्वावच्द्नविषयतातो व. 
भेदेन वह्वयभाववद्‌श्रदत्वावच्न्नविषयकलतव. 
स्य प्रतिबन्धकतानतिरिक्तवृतितया नान्यास्तिः। 
क क्षानदृत्तित्ववि शिष्टयदु पावच्दन्नविषयकत्वं प्रक्रतानुमितिनिष्ठप्रतिवध्य. ¦ 
तानिरू न्धक्तानतिरिक्तवृत्तितदुपाव च्छिन्नटवस्य टेत्वाभासलन्ञणत्वे हृदो । + 
बह्विमान्‌ न वे'ति संशये भाविज्ञानमगप्रमा इति अप्रामाण्यनिश्चयास्कन्दिते हदो निविषयप्रृतहेतुतावच्छेद्‌कवस्वसम्बन्धेन वह्वथभाववद्‌्रदरूपवबाधो जरादे- 
वह्धयभाववान्‌' इति बाधनिश्चये 'वह्वयभाववान्‌ हदो वह्धिमान्‌' इति आहायं निश्चये तते इति तत्र बाधितस्वभ्यवहारे त्यभाव इति । 
च बह्वयभाववदूभ्रदस्वावच्छिन्नविषयकत्वस्य सरवात्‌ । तत्र चानुमितिप्रतिबन्धकत्व. --- 
स्यासत्वादसम्भव इति चेन्न--ज्ञानपदस्य आनाहार्याप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित- | चहिव्याव्यभूमवान्‌ पवेतः' इस परामञ्चेकाल्म वहयमावन्याप्यपाषाणमयत्ववान्‌ 
निश्चय परत्वेनादोषात्‌ । भ्रङ्कृतरत्णेऽवच्छेद्‌कता च अनतिरिक्तवरत्तित्वख्पा गह्यते प्रकारका परामचचेद्यो तो "धूम हेतुमें सत्मरतिपक्षित नदा कदा जायगा । क्योकि 
एवच अनाहारयाप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितनिश्चयवृत्तित्वविरिष्टयवपावच्छितनवि. व्याप्यपाघाणमयत्ववत्‌ पव॑त" दी अप्रसिद्ध है यद्‌ जहा जायतबमी कोई दानि ` 
षयता मङृतानुमितिनिषटप्रतिवध्यतानिरूपितप्रतिवन्धकत।ऽनतिरिक्तततिः तदरुप- क्योकि भरतिदन्डधी परामदंभ्रम होने पर मौ सदडेत दुष्ट नहीं ह्येते । अतः धूम हेतुक 
भव्‌ ककर पय वसनम्‌ । ५ 06८४१,५.९ होना ही अच्धा है। यदि सत्मतिपक्षस्थलमे अव्याधिकी ` आरंनासे 'यादृशनििष्ट 
नमे । वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतः” इति प्रामकंकाले चह्वथभावब्याप्यपाषाण. त्व" नदीं कहते तो वाधञ्नममे भो अतिव्या धिके मथसे बध अनित्यदोष हो जायगा । 
मयस्ववान्‌ पवेत इति परामञ्च सति धूमहेतोरसस्प्तिपकषरवं न स्यात्‌ वह्थभाव- ५ (नत्यदोव है, 
च्याप्वपाषाणमयत्ववत्पवतरूपविषयस्याप्रसिद्धेरिति भावः। [हिर “वदिम्याप्ययाषाणमयत्व बाला यह वैत ३" इस रूपके परामरंकाण्ने वदि. 


द्र 9.71 ल~ ग 
यदरूपावच्छिन्नविषयकत्व कहनेसे कोई दोष नहीं हे । योषि यद्रूपपदत्ते वह्वयभाववत्‌ रूम" सत्प्रतिपक्ष नामका हेत्वा नदीं है। हँ मके कारण अनुमिति का प्रतिः 
रात्र हो जाता दह । हेतु तो दुष्ट नहीं होता। 


पवेत' रूप्‌ लिया ज।यगा, जो अप्रसिद्ध है । अतः भ्रमे अतिन्या नि नहीं होती । 
ष प्रकार साध्याभावके अधिकरणे वतमान हेतु ही दोष है । हेतुमे इष्टत्वं तो जित 


शने पर भी यदि दो बहिमान्‌ न व(" श्स संशय के वाद्‌ भावि ज्ञनमप्रमा' इस 
वधनिश्वय के साथ इदो वह यभ विवान्‌" इस सरूप के बाधनिश्चयमें तथा "वहृय्भाववान्‌ धपे जदं उपयुक्त हो वहीं मान लिया जायगा । जेसे धूमवान्‌ वद्धः" इस व्यभिचार 
र .साध्यामाव = पुमाभावके . अधिकरण अयोगोलकरमे विथमान वहि दोष है । उसमे 


हदो वहिमान्‌' इस रूप के आहायं निश्रयमे भौ “वह यभाववदूधदत्वावच्छित्तविषयकत्व' 
तो है । किन्तु अनुमितिकी प्रतिबन्धकता नहीं हे । अतः उक्त लक्षणे असम्भव दोष होगा भ्य सम्बन्धसे दोषवच्व भी है । शदो वहिमान्‌ जलात्‌" इस बाधस्थलमे वह्थमावव- 
यह्‌ कहा जाय तव उक्त लक्षणमें ज्ञान पदका अनाहायांप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितनिश्चयः रूप बाध ज आदि हैतुमें है नदीं । अतः जल हेतुमे दुष्टत्व म्यवह1र नहीं होगा यद 
मानने तथा (अनतिरिक्तवृत्तित्वरूप' अवच्छेदकत्व स्वीकार करनेते दोष नहीं होगा । हना ठीक नहीं । क्योकि "वहयभाववान्‌ हदः जलं च शस समूहालम्बनात्मक 
६४  अनाहा्याभरामाण्यक्ञानानास्कन्दितनिश्यदतिस्वविशिषटयदूपाव डिवि. “दक ज्ञाननिषयप्रकृत देतुतावच्छेदकवत्व सम्बन्धे वडथभववद्यदर रूप वधि 
षयता महृतातुमितिनिष्टप्रतिवभ्यतानिरूपितप्रति बन्धकतानतिरिक्तर तः तदूपाव- आदि हेतुर्मे है। अतः जल हेतु बाधित है” यह्‌ व्यवहार बनता है। यह्‌ न्यनेख्या- 
च्छिननस्वम्‌ हेत्वाभासत्वम्‌" यह्‌ हेत्व(भासका सामान्य लक्षण हुआ । का मतहे। 


बन्धेनेति नव्याः 


-* *"क् 


 बह्मयभाववद्‌प्रदरूपवाधस्य जलादिहेतावसच्वा्तस्य दुष्टस्वभ्यवहारो न 
आह-तदररू चेति, अयं भावः "वह्थभाववान्‌ हदः जलं च' इति ज्ञाने 








~ कारिकावली 


परे तु यद्विषयकत्वेन ्ञानस्यानुमितिविरोधित्वं तद्व हेत्वाभास. 
त्वम्‌ , सत्प्तिपक्ते विरोधिव्याप्त्यादिकमेव तथा, तद्वत्वं च हेतोजञोनहप, १७ 
सम्बन्वेन । न चेवं बहिमान्‌ धूमादित्यादौ पन्ते बाधश्रमस्य साध्याभाव. शतिं व्यवहारा 
विषयकत्वेनानुमितिषिरोधित्वाज्ज्ञानरूपसम्बन्वेन तद्रत्वस्यापि सच्चा 
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 बाधितत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ , तत्र ज्ञानस्य सम्बन्धत्वा- 
सल्प्रबविपश्चित इति उ्यवहारेण तत्कल्पनात्‌ , ठड बाधित 
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नाव्याघ्िः। दोषज्ञानं च यद्धेतुषिषयकं तद्धेतुकानुमितौ 


वो वद्धिमान्‌ इस्यनुमिति विरोधित्वं हदो वहधमाववान्‌' इति बाधबुदधेरेव 

धभाववद्‌ दृत्तिजरुमिति भ्यभिचारबुद्धेरिति व्यभिचारे हेस्वाभासरक्षणा- 
आह - अनुमितितत्करणेति । एवं च बाधबुद्धेरनुमिति विरोधिस्वाहथभिचार- 
लुमितिकरणभ्यातिज्ञानविरोधिस्वाव्‌ तयो रुंक्षणसमन्वय इति भावः) 

लु भ्यभिचारदुद्धेरपि अनुमितिविरोधित्वमस्तु किमिति अनुमितिपदस्य 
तितस्करणान्यतरपरस्वमास्थीयते इस्यत आह --दोषज्ञानं चेति । अयं भावः 
दि यह कहा जाय कि हदो वह्िमान इस अनुमितिका “हदो वहयम।ववान्‌' यद्‌ बाध 
| हे किन्त “वह यभाववद्दृत्तिजलम्‌” इस व्यभिचार बुद्धिका विरोधी नदीं है, जिससे 
सिका अनुमितिविरोधित्व लक्षण व्यभिचारे नहीं समन्वित होगा । तो ठीक नहीं । 
“अनुमिति विरोधित्व' का अथं है अनुमित्तिका विरोधी अथवा अनुमितिकरण व्याप्ति 

विरोधी इस प्रकार बाध बुद्धि अनुमितिकी विरोधी है ओर व्यभिचारबुद्धि अनुमिति 

 व्याधिक्ञान ) की विरोधा है । अतः धूमवान्‌ वद्धः" इस व्यभिचारी स्थले अव्याप्ति 
हि । अन्यथा अन्यापति होती । जेते शानदृत्तित्वविरिष्ट यद्विषयकत्वावच्छिन्न-धूमामाव- 
हैविषयकत्वावच्छिन्न किसी अनुभितिका रततिवन्धक है नदीं । फिर लवण समन्वित न 
| करण-निवेश्च करनेसे ती प्रकृत अनुमितिका करण धूमाभाववदवृत्तिवठिः' इस 
जानम वतमान जौ प्रतिवेध्यता उससे निरूपित प्रतिबन्धकता शधूमाभाववदवृत्तिःवहिः' 
श्वय है उसका भवच्छेदक भूमामाववदुदृत्तिव हिविषयकत्व हुआ । इसलिए श्ूमा- 
ट वृत्तिवंदिः' यह व्यभिचार नामका दोष हुआ । 

सि दोषस्ते वचनेके किण व्यभिचारबुद्धिको साक्षात्‌ अनुमितिका प्रतिबन्धक नहीं 
कते । क्योकि जिस हेतुमे दोषज्ञान हो उसीको हेतु मानकर अनुमिति नहीं होती । 
जिसमे दोषक्ान दो उसी हेतु से अनुभितिका प्रतिवन्धक है । इसलिए एकहेतुके 
शने पर भी दूसरे हेतुसे अनुमिति होती है । तात्पयं यह है फिं "ववतो 
न्‌ द्रव्यत्वात्‌" इस स्थलमें "वहृथमाववद्‌ वृत्तिदग्यत्वः रूप व्यभिचारज्ञान होने पर भी 
हेतु मानकर “पवंतो वह्किमान्‌' यह अनुमिति होती है । 

्नुभिति दोनेमें दूसरा यह मी कारण दहै करि व्यभिचार शान साध्याभावे सम्बद्ध 
है इसङिए साध्यवत्ता बुद्धिका प्रतिबन्धक भी नहीं है अतः व्यभिचार बुद्धि 


हेतुवदाभासन्त इति व्युत्पत्या हेस्वाभासपदस्य दुष्टहेतुपरस्वमभिप्रेस्य सस्प्रति, 
पकचस्यानित्यवोषतामभ्युपगन्तृणां मतमाह --प्रे त्विति । वाधञ्नमे बाधितत्वन्यव 
हारो न भवति सत्प्रतिपक्तञ्रमे तु सरप्रतिपक्तित इति व्यवहारौ भवति इति ' & 
बाधितः सस्प्रतिपक्तिति इति व्यवहारयोः स्वाचुभवमात्रसाक्िकलत्वम्‌ आहः त्यस्व. 
<सबीजम्‌ । 


न ------------- 
प्राचीन नैयायिक जो रोग "हेतवदाभासन्ते' इस रूपमे विग्रह समञ्चकर हेत्वाभास 
शब्द कृ अथं दुष्ट हेतु करते हैँ । उनके अनुसार हित्वाभासक। लक्षण कहतै है कि यद्वि 
षयक अर्थात्‌ ( जिस दोषगिषयक ) ज्ञान अनुमिततिका विरोधी तद्रत्व दु्टहेतुत्व" ( हेत्वा 
भासत्व ) मानते है । अथोत्‌ शनदृ्तित्वनिशि्टयद्विषयकत्वावच्िन्नानुभितिप्रतिबन्धकन। 
तद्वत्वं हेत्वामासत्वम्‌” इस लक्षणम स्वरूप सम्बन्धरूप अवच्छेदकता मानी जायगी । 
( जेसे- पवतो वहिमान्‌ धूमात्‌, पव॑त वहृयभाववान्‌ पाषाणमयत्वात्‌ ) 
विपोषिव्याप्ति अथवा पिरोधी प्राम ही दोष है। इस पक्षे “यादृ शविरिष्टपिषयकःतव' 
क। भी निवेश नहीं किया जायगा । दोषवत्त्व हेतुमे श्ञानरूप सम्बन्धे मान। जायगा । 
जेसे ^एकञ्चान विषयभ्रजृतहैतुतावच्छेदकवरव हौ शानरूप सम्बन्धं है । समन्वय नैते 
“वङ्कयमाववदन्यावृ्तित्वं धूमश्चः इस समूहाङम्बनरूप एक ज्ञानका विषय तथा प्रक्रत 
देततावच्छेदक धूमत्ववत्व धूम है । धूमको दष्ट मान खिया मया है । तथा श्रम भिर जाने 
पर अयुमिति दती भौ है । ( अतः इनके मतसे सत्प्रतिपक्ष अनित्य दोष माना गया है )। 
यां ण्हटे लक्षणम कदे गयेके अनुसार भवंतो वह्िमान्‌ धूमात्‌ शस स्थले { केसीको 
'वङ्खयभाववान्‌ पवेतः' इस प्रकार वाध भ्रम हो ओर वदं साध्यामावविषयक होनेके कारण 
अनुमितिका प्रतिवन्धक हो तथा ज्ञानरूप सन्बन्धसे दोषवच्व भौ धूमरूप हेतुर्मे हो तवतो 
"यह हेतु बाधित हे" इस प्रकार कहा जा सकता था; मिन्तु यह नदीं कहा जा सकता । करयो 
इस स्थलमे "वाधकालीन धूमादि सद्हेत॒ओंमें ज्ञानरूप सम्बन्धकी कल्पना नदीं कौ जाती, । 
कारण यह्‌ है क यहा सत्पतिपक्स्थलमें विरुद परामरकी कल्पना काले धूम आदि 
सत्‌ हेतुर्भोका सस्प्रतिपदित” श्स प्रकारका व्यवार्‌ होनेसे श्ानरूप सम्बन्धकी कल्पना 
हेती है । बाधस्थलमें तो “वाभितःः य क्ञान नदीं होता । अतः ज्ञानरूप सम्बन्धक 
कल्पना नदीं की जा सकती है । 





धित्वं च अनुमितितत्क्रणान्यतरविरोधित्वम्‌ । तेन 


~ च, 
चि - > पं 





। ्। ( 9 
। ह । 
# च 4 


>© ` कारिकावली १. 


, प्रतिबन्धकं तेनेकटेतौ उ्यभिचारज्ञाने हेतछन्तरेणानुमित्युत्पत्तेः, तदभावा साधारणादयन्यतमत्वमनेकान्तिकत्वम्‌ । साधारणः साध्यवद- 
दयनवगाहित्वाञच्च व्यमिचारज्ञानस्यानुभितिविरोधित्वामावेऽपि न क्षति. च व्याधिज्ञानप्रतिबन्धः क्रियते । असाधारणः साध्यास- 
रिति सङचपः। 


हेतुः, तेन साध्यसामानाधिकरण्यग्रहः प्रतिबध्यते । (यथा 
यादृशसाध्यपक्षदहेतौ यावन्तो दोषास्तावदन्यान्यत्वं तत्र हेत्वाभासः शब्दत्वादित्यादावसाधारण्यं शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ 
त्वम्‌ । पक्वत्वकथनन्तु तत्सम्भवस्थलामिप्रायेण । ) 





अनुमानखण्डम्‌ ५१ 




























पवंतो वद्धिमान्‌ भ्यत्वात्‌' इत्यत्र वह्वयभाववद्‌ वृत्तिद्रव्यत्वरूपग्यभिचारज्ञानेऽपि साध्यवदन्याच्त्तिष्वरूपम्यासिज्ञान प्रतिबन्धः क्रियते इति । 

धूमहेतुका %पवंतो वहिमान्‌' इव्यनुमितिभंवति; किं च व्यभिचारबुद्धेः साध्याभावः रण्यग्रह इति । हेतुखमानाधिकरणाभावप्रतियोगि तानवण्ठेदुक- 
वगाहिस्वामावान्न साध्यवत्ताबुद्धिप्रतिबन्धकस्वमिति; न व्यभिचारबुद्धेरनुमिति- शाश्वता वच्धैद्‌ का वञछनस मानाधिङ्रण्यरूपव्याप्तिप्रहः प्रतिबध्यते इति 
प्रतिबन्धकस्वमतोऽनुमितिपदस्य अनुमितितत्करणान्यतरपरत्वो पवणन युक्तमेवेति + अनुपसंहारी च साध्या भावब्यापकीभूता भावप्रतियो गित्वरूपव्यतिरेकब्यास्ति 
मन्तव्यम । । एवं च साधारणासाधारणानुपसंहारिणां त्रयाणामपि अग्यभिचार 


ति एकरूपेण ( अनेकान्तिकस्वेन ) हेव्वाभाखतेति ध्येयम्‌ । 

पक्चे साभ्यसन्देहदश्ञायामेव असाधारणस्य हेत्वाभासता न तु निश्वयदश्ञायां 
# पक्चस्येव निश्ितसाध्यवरवेन सपकूतथा सपकब्यावृत्तत्वस्य हेतोरभावादि 
धारणस्यानिव्यदोषतावादिमत आह - अन्ये ववति । नीलपटावृत्तित्वज्ञानस्य 
1 ज्ञाने इव निश्चितसाध्य वद्‌ ृत्तिस्वरूपासाधारण्यज्तानस्य साध्यसामानाधिक 


सम्भाव्रना मतिमेदहे। जां रुद्ध धमो उसे अपना धमे मानकर व्यवहार 


ननु “निर्व॑हिपवंतो वद्धिमान्‌” इस्यनुमितौ न कोऽपि हेत्वाभासः स्याट्‌. “निवंहि 
पर्वतो वह्विमान्‌ः इत्याहार्यानुमितेरप्रसिद्धथा तन्िष्टप्रतिवध्यतानिरूपितगप्रतिबन्ध 
कस्वस्य कुत्राप्यसरव) दत आह -- याद मध्यपकनेति ' तद्ध॒ममांवच्छिन्नसाध्यपक्कानु 
मितित्वेन किञुददिश्यन्यायभ्रयोगे यद्धर्मावच्छिन्ने दोषव्यवहारः सम्प्रदायसिद्धसता 
वदन्यान्यस्वं तत्रस्यदोषसामान्यलक्षणम्‌ । एवं च “निव॑ंहिपव॑तो वह्धिमान्‌ धूमादि" 
त्यत्र अनुमितेरप्रसिद्धावपि अरसमनज्ञकरुणेऽनुमितेरप्रवेशान्न क्तिः, ्रकृते च वहिवि 


तरूपाश्रयासिद्धौ धू माभावविशिष्टनिवदहविरूपस्वरूपासिद्धौ दोषभ्यवहारः इ हौ आहायं ज्ञान हे" 
1 तपम सर्व॑हेस्वाभाससम्भवः। स्वविरुदधधमंधर्मिताव- इसी प्रकरा: साधारण, असाधारण ओौर अनुपसंहारी इन तीनों म अन्यतमको 
द्‌ व्रकारीककानमादायंज्ानम्‌ । न्तिक ( व्यभिचार ) नामका हेत्वाभास कते है । 





--------------------------~-~ दा -साध्यवदन्यवृ्ति हेतुको साधारण कते है । अर्थात्‌ साध्यकै अधिकरणसे 
अनुभितिकी प्रतिबन्धकं भी नहीं है । तात्ययं यद भि व्यभिचार षान न्यािज्ञानको रोकता स्थानम भी रहने वले हैतुको साधारण नामके व्यभिचारसे युक्त मानते है । जैत 


है 1 अन्यको नदीं । यह हेत्वाभासका संकिप्त विवेचन समाप्त । | वहः" इस स्थल्मं भूमरूपी सध्यके अभिकरणते भिन्न तप्त लौह पिण्डमें वद्धिरूपी 
यद्यपि “निवंहिपवतो वदिभान्‌' इस .भनुमितिमे कड हेत्वामास नदीं हौगा । क्ये है। अतः भूमके साधने वहि हेतु नदीं बन सकता । यह व्यभिचार शान 
्ाहायं अनुमिति होती नं । फिर प्रतिवध्य ओर प्रतिबन्धक मी कोई नहीं है । इसररि ज्ञानक प्रतिबन्धक है। क्योकि ^साध्यके अविकरएण पे भिन्ने न रहने वाला हेतु 
पौँचसे अधिक हेत्वाभासकी कल्पना होनी चाददिए ओर “जिस प्रकारके पक्त साध्य ओर आश्रय है । उक्तं व्यभिचार ज्ञानते व्याश्चिज्ञान नदीं होने पाता । 
हेतमें अनुमितिकी इच्छसे न्यायका प्रयोग करने पर जिस रूपमे दोषन्यवहार सर. # असाधारण साध्या असमानाभिकःण जो हेतु वह असाधारण व्यभिचारी होत 
दाय सिद्ध हो उतने दोर्षोसे भिद जो कों उनसे भिन्न होना ही हेत्वाभासस्व ह' | है । यई ञान पिद्धान्तलक्षगके साध्यसामानाधिकरण्य अ्रहका प्रहिन्धक हे । जेते शाब्द 
यह दीौपतिकारका लक्षण हौ मानना चाहिए । इसरि९ निवेहृः पवतो वह्िमान्‌ इस स्थल है, क्योकि उसमे शब्दत्व है इस स्थलमे शब्दरत्वरूप हेतु, नित्यत्वरूपी साध्यके 
साध्यतावच्छेदकमात्रावच्दित्र साध्य प्रकारक पक्षततावच्छेदकवच्द्िन्न पक्षविज्ञेष्यकं बोध रण नित्ये नहीं है । अतः रब्दत्व असाधारण है), यजौ शब्द पक्चहै, स्वरूप 
जनक परतिजञावाक्यम निवंह्विपवेतो वहिमान्‌ इस प्रयोगमं “पक्चतावच्छदकाभाववान्‌ पक्षः [ऋम्न्धते नित्यत्व साध्य है, समवाय सम्बन्धे शब्दत्व हेतु हे । न्याये मतमे शब्द 
यह दोष व्यवहार सम्प्रदाय सिदध ई उससे भिन्न जगत्‌, जगते भिन्नश्व इस अश्रयसिदधिं (नित्य दै । अतः श्रत्व हेतुमे असाधारण दोष है । मीमांसकोकि मतम तो शब्दः अनित्यः 
होनेसे दोषका रक्षण समन्वित दता हे । तथापि पच प्रकारका हेत्वाभास कहना केवल ्ब्दत्वा तः इस स्थम असाधारण दोष होता है । कयोभि ये शब्दको नित्य मानते ह ' 
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सत्प्रतिपक्षः साध्यामावव्याप्यवान्पक्षः । अगृहीताप्रामाण्यकसाध्य- 
यवत्तमोपस्थितिकालीनागरदीताप्रामाण्यकतद भावव्याप्यवत्त्वो पस्थिति- 
स्तथेत्यनये! । अत्र च परस्पराभावव्याप्यवत्ताज्ञानात्परस्परानुमिति 


४२ कारिकाबली 


अन्ये तु सपर्षावृत्तिरसाधारणः। सपक्षश्च निश्चितसाध्यवान्‌ । इत्थज्च 
शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ यदा पक्षे साध्यनिश्चयस्तदा नासाधार- ` ; 
ण्यम्‌-तत्र हेतोर्भिश्चवयादिति बदन्ति । अनुपसंहारी चात्यन्तामावाप्रति- 


योगिसाध्यकादिः, अनेन व्यतिरेकव्यापिज्ञानम्र तिबन्धः क्रियते । बन्धः फलम्‌ । 
मभ्रीसेन प्रतिबन्धकः । सतरतिपत्ते तु भ्रतिहेतुः साध्याभावसाधकः, अत्र॒ ऋद्गकोशकारमतसुपपादयति अत्रेति । ससप्रतिपकस्य सं्षयजनकल्वं दूषकता- 
तु हेतरेवेति विरोषः। साध्याभावसाधक एवं साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त बीजे, तवलमितियतिवन्वक 

 भनाभावादिति तेषामादतम्‌ । 


. इत्यशक्तिविरोषोपस्थापकत्वाज्च विशेषः । | 
जोक 

रण्यग्रहे प्रतिबन्धक ताविरहेण साधारणादिन्रयाणःमेकहेत्वाभासतानुपपत्तिरत्र. 
स्वरसबोजं वदन्तीस्यनेन सूचितम्‌ । 


व्यातिरेकन्याप्तीति । साध्याभावण्यापकीभूताभावप्रतियो गिस्वस्वरूपा ज्यतिरेक- 
व्यास्िः । केवरान्वयिसाध्यकेऽन्वयन्यासिक्ञानादे वाजुमितिरिति भावः । विरुद्धस्य 


साध्याभावग्रहसामम्रीस्वेन साध्याभावोन्नायकतया साध्यवत्ताग्रह विरोधित्वम्‌ । 
नत्वेवं सरपरतिपशविश्द्धयौरुभयोरपि साध्याभावसाध्यकतया भेदो न स्यादत 


नकी सामय्रीरूपमें अनुभितिका प्रतिबन्धक है । अर्थात्‌ साध्यामावग्राहक होनेके 
7 साध्यवत्ता ज्ञानका प्रतिबन्धक है । 
चचपि सत्परतिपक्षस्थलके समान विरुद भी साध्याभाव साधक ही है तथापि सत्मतिपक्च 
तिक्र दूसरा हेतु साध्यामावका सधक है भौर विरुद्धे तोहेतु ही सध्याभावका 
कृ है। सत्प्रतिपक्षी अपेक्षा एक यह भौ विज्ञेषता है करि विरुढमे साध्याभाव- 
नै वाले हेतुको ही स।ध्यका साधक बनाकर प्रयोग किया गया है जिसे अनुमानके 
¶ करने वलिकी अराक्तिका भी क्ञान होता है। 

ओौर नैयायिक इस स्थलमे असाधारणको भ्रमरूप मानते हे । सत्प्रतिपक्--रवुनाथ क्िरोमणिका मत है, कि “सध्यामावकी व्याति वाला पश्च 

असाधार णको अनित्य दोष मानने वाले भ्राच्चीर्नोका मत दहै कि सषक्षमे नरना ्खहमतिपक्षः कहा जाता है । अथात्‌ एक हेतुसे किसी पक्षम कोर वस्तु सिदध की जाय दीं 
असाधारण है । इसका तात्पयं है कि जब साध्यका सन्देह है उसी समय अस्ताधारण हेत्वा क्खध्यामावका साधक जो दूसरा हेतु वह॒ सत्मतिपक्च कहा जाता है वैते “हदो वद्िमान्‌ 
भासत है । जब साभ्यका निश्चय हो जाता है तबतो पक्ष ही निश्चितसध्यका अधिकरण इसके बाद "हदो वह यभाववान्‌ जलात्‌" इस प्रकारक्रा प्रयोग अनुभितिका प्रति- 
बनकर सपक्ष बने जता दै फिर “सपश्चम अवृत्ति होना" रूपा असाधारण हैतु्मे रहता न्दी शिक रे । यहां दोनों हेतु सत्प्रतिपक्ष दोषते दुष्ट हो जति है क्योकि जैसे धूमके साध्य 
अतः असाधारण अनित्य दोष है । सपक्ञ "जिसमें साध्यका निश्चय हौ वह सपक्ष कटलता का अभ।व साधने वार हेतु जल है वैसे जलहेतुके साध्य बहृथ भावके अभःव ( वहि ) 
है ।› इस प्रकार शव्दः अनित्यः शब्दत्वात्‌ इन स्थलोमं जव साध्येका निश्चय रहता है वाखाहेतु धूम है। अतः दोनों दही दहेतु सत्प्रतिपश्षित कदे जाते है । 
तब असाधारण दोष नहीं होता क्योके वहोँ हेत॒का निश्चय ही रहता है हैते सपक्षव्यावृत्तत्व सत्परतिपश्चङे बरेमे प्राचीनोंका मत है कि “अप्रामाण्यज्खानग्रहशचूल्य साध्यव्याप्यवत्ता 
नहीं रहता ' अनुपसंष्टारी-- जिसका साध्य, पक्ष ओर हेतु अत्यन्ताभावका अग्रतियोगी होकालमें अग्राम।ण्यज्ञानग्रह्यन्य साध्यामावन्याप्यवन्ता परामञ्चेके विषयको सत्प्रतिपक्ष 
हो वह अनुपसंहारी व्यभिचार है जेते “सर्व, भमेयं, वाच्यत्वात्‌" इ स्थलमे साध्य, पश | ते है । इस प्रकार यहां अप्रामाण्यञ्चान रदित साध्यसाधक परामं भौर अप्रामाण्यज्ान ` 
ओर हेतका अत्यन्ताभाव भग्रसिद्ध । अतः ये अत्यन्ताभावके अप्रतियोगी ह । यह | शित साध्यामावसाधक परामञ्चौतते परस्पर दोनों ६ ८ यँ रुक जाती है । 
व्यभिचार व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानका भतिबन्धक है “जिस हेतुक अमाव साध्याभावका रबा वरच्छः सत अनर खण्डने 
न्थापक हो वह्‌ हेतु व्यतिरेक हेतु कदा जाता दै ।' । ( ररनकोषकारका मत है कि सत्मतिपष्षदोष अनुमितिका प्रतिबन्धक नदीं है किन्तु 
विर्द्--^साध्यका व्यापकं जो अभाव उसका प्रतियोगी हेत होना विरुद्ध दोष है । --- - 

ञे शब्दः नित्यः कृतकत्वात्‌, इस स्थरे नित्यत्वरूपी साध्यका कृतकत्वाभाव (कायत्वाभाव) २. वृषः कपिसंयोगा पतद्‌ बृक्षत्वात्‌, एवं वृक्षः कपिसयोगाभाववान्‌ एतद्‌ वृक्षत्वादि- 
व्यापक हे । तात्पयं यह्‌ रै कि साध्यामावका व्याप्य हेतु ह विड हेतु है। यह दोष साध्य. [हि प दकरिमजेव हेतो सप्रन्ववेन सतप्रतिषङ्च+यवहारापत्तिरित्वस्वरसाद्‌।ह -अन्ये इति । 
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९४ कारिकावली 


सति घटवत्ताज्ञानं जायते, यथा च शङ्खे सत्यपि पीतत्वाभावव्याप्य 
शङ्खत्ववन्ताज्ञाने; सति पित्तादिदोषे; पीतः शङ्ख दति धीजौयते, एषं कोरि 
इयव्याप्यदशेनेऽपि कोरिद्रयस्य प्रत्यक्षरूपः संशयो भवति, तथा सत्प्रति 
पक्षस्थत्ते संशयशूपानुमितिभेवत्येव । यत्र चेककोटिव्याप्यदशनं तत्रापि 


अनुमानखण्डम्‌ ` ५४ 









































| मरतिबन्धान्न संशयः । फलबलेन चाधिकः 
कृल्प्यत इति षदन्ति । 
\ तदभावव्याप्यवतताज्ञाने सति तदुपनीतभानविरोषशाब्दबोधादे 
| त किकसि षाजन्यज्ञानमात्रे तस्य प्रतिबन्धक- 
न तूपनीतभौनविशेषे शाब्दबःे च प्रथक्श्रतिबन्धकता- 
मिति्॑वत्येवेति | 
„भिसि । नच पथि न तदमाव्यसयावानसय मि ति तथान परतिवन्धकसतवात्कभमनुमितिः? न हि लौकिकसभि 
तथापि निश्वयोपादने क्लृघदाक्तिकयोस्तद्वथाप्यवत्तातद भावभ्याप्यवत्ताज्ञानयो- ्रत्यक्षमिव सस्परतिपक्षस्थले संशयाकारानुमितिः प्रामाणिकी 
भिलितयोः साध्यसंशयहेतुतवं कलपनीयमिति गौरवमिति चेश्च । तत्ततपरामरास्य द्षवरामरशसर्वे कोव्यन्तरभासकसामभ्य भावात्‌ निश्वयास्मिकानुमितिभवति 
 तततद्विवेयकानुमितिस्वमेव _कायंतावच्छदकं न तु निश्वयत्वमपि तद्धटकं _ किन्तु बै च कारणबरादुभयकोव्चोर्विरोधितया भानेऽ्थारसंश्चयरूपानु- 
संदाय उत्पन्न कर देता है। अतः दोष कां जाता है। जो लोग तद्रतताज्ञानके प्रति ति अधिककार्यंकारणमावकल्पनाऽभावेन गौरवाभावादिति भावः । 


तदभावन्याप्यवत्ताज्ञानको प्रतिबन्धक मानते है उनका मत ठीक नहीं । क्य; कि ) जते भ्ीसस्वे उभय भानं तदा पित्तादिदोषसस्वेऽपि पीतत्व 
( भूतलमे अन्धकार आदि दोषोके कारण पहले ) धटामावन्याप्यभूतलवत्ता ज्ञान्के हो ताुभयो भानापत्तिरत आ --फलबलेनेति । तथा "च _तत्र पीत्व 
जाने पर भी ( दीपक्रकी सहायतासे ) धर ओौर नेत्रके संयोग होने पर शवटवाला भूतल है" 

यह ज्ञान उत्यन्न होता है ! अथात्‌ शवटाभावन्याप्थवत्ता ज्ञानरूप कारणके रहते भी धटवत्ता 
्ञानामावरूप काये नदीं होता । अतः षटवनत्ताश्चानके प्रति अन्धकारसे युक्त धटाभाव्याप्यः 
वनत्ताज्ञानको भी अन्यरूपसत प्रतिबन्धक मानना चाददिए । ओर जैसे स्वस्थ ओंखसे देखे हए 
छंखमें "पीतत्वाभावव्य।प्य शंखत्ववान्‌ शङ्खः, श्स ज्ञानके होते हुए भी पित्तदोषसे दूषित 
नेत्रसे (पीतः शङ्खः" ( पीतत्वव।न्‌ शंखः ) यह बुद्धि होती है। ( इसकिएट “पीतत्वाभाव 
व्याप्यव्त्ता कानः “्पीतत्ववत्ता ज्ञानः का प्रतिबन्धक नहीं है। अतः पीतत्ववन्ता बुदधिके 
प्रति पित्तादिदोषके बिना पीतत्वाभाववत्ता बुदधिको प्रतिबन्धक मानना पडतादहै। इस 
प्रकार कहीं गुणकी प्रवलताते कीं दोषकी प्रबल्तासे व्यभिचार होनेके कारण तद्वत्ता 
बुद्धिके प्रति तद भावन्याप्यवत्ता बुद्धि प्रतिबन्धक होती है' यह माना नहीं जा सकता । ) 


प्रकार दूर अथवा अन्धकारे स्थित दौ कोरियेके व्याप्यदशेनमें 
प व्याप्यकोटरोवाला यह है, या स्थाणुत्वाभावव्याप्य कर-चरण ०५ ` च ४; ४ विरुढ परामश क रहते प लुभिति केते हो सकती है १। यथपि 
हे अयव पुरुषत्वका व्थाप्य कर आदि वाला यह है या पुरुषत्वामावका व्याप्य कोटर आदि ब, ‹ स्थले “संज्ञय रूप अनुमिति होती हे य मानकर ही प्रतिब्ध्यभागमे संश्चया 
बाला यह हैः इस प्रकारके परस्परम विरोध रखनेवाके परामशौके रहने पर भी ) दो | द्ध ` मत्यन्यत्व विशेषण लगा सकते है । जेते 'लोकिक सत्निकषसे अजन्य, दोष विरेषसे 
्ञोयियोका (अयात्‌ स्थाणुत्व स्थाणुत्वामाव कोटिक) "यह स्थाणु है या नही" यह प्रत्यक्षात्मक » न अनुमितिसे अन्य तद्वत्ता बिके प्रति तद भावभ्याप्यवत्ता निश्चय 
संचय अथवा पुरुषत्व पुरुषत्वाभाव रूप दौ कोियोका "यह पुरुष है या नी" यदं न्धः होता है इसप्रकार माननेते संशयात्मक अनुमिति होने मे कोई बाधा नहीं 
्रल्कषात्मक संशाय दोता है । इत प्रकार इन स्थलों पर भिन्-भिन्न प्रतिवध्य-प्तिबन्धव- | ऋ पि जेते लौकिक सननिकमै स्थम ( धटवाला यह भूतल हे ) यह प्रत्यक्ष होता है 
माव मानना पड़ता है । वैसे सत्प्रतिपक्ष स्थलमे मी संशयरूप अनुमिति होती दी दै । 
भौर ( पीतः छंखः ) शत्यादि स्थरछोमे जहाँ एक कोटिका व्याप्यदश्चन है वँ पित्तादि 





| अधिकबल होनेवेः कारण द्वितीय कोरिके ज्युवेरत्वका ) भान नदीं होता । अत 
भी नहीं होता । इस प्रकार फलके बते ( अर्थात्‌ कायेके अनुसार ) समबलवन्ता 
निबेरुता अ!दिकी कस्भना करते है । यह रलवोषकार कहते हैँ । 

न्त्‌ यह ठीक नहीं । क्योकि तदभावके ( किसी वस्तुके अभावके ) व्यप्यवत्ताका 
त ( निश्वयके ). रहते उपनीत भान विशेष ( अलौकिकं ज्ञानलक्षेण सन्निकषसे जन्य 
), अनुभिति ओर शाब्दबोध उत्पन्न होता नहीं । इमकिश 'लोफिक सज्निकषंते 
, दोष विशेषे अजन्य तद्वत्ता बृद्धिके प्रति तद भावव्याध्यवत्ता निश्चय प्रतिबन्धक है" 
कार प्रतिबन्धक मानना चाहिए । गलकोषकारको तो ज्ञानलक्षणा सज्निकषेमं तथा 
ध भ्नादिके विषये पृथक-पृथक प्रतिबन्धकता माननी पड़ेणी जिससे गौरव होगा । 
र सत्प्रतिपक्षस्थलम "वहि ःयाप्यधूमवान्‌ पवतः? “वहयमावव्याप्य पाषाणमयत्ववान 





१. भलोकरिकतद्वतताुद्ध. प्रति तद भावल्याप्यवत्ता निश्चयः प्रतिबन्धकः \ 
२. तद्वत्ता शाब्दबोधं प्रति तद मावन्याप्यवत्ताबुदधिः पृथक्‌ प्रतिबन्धिका । 





अनुमानखण्डम्‌ र 


प्र सिद्धथादयस् व्याप्यत्वासिद्धिमध्येऽन्तभूताः। साध्ये सा- 
छरदकस्याभावः साध्याप्रसिद्धिः, एतच्जञाने जाते (काञ्चनमयवहि- 
त्यादौ साध्यतावच्छेदकविशिष्टसाध्यव्याप्यवत्ताज्ञानरूपपरामश- 
६ जल्प | 

दती देतुतावच्छेदकस्याभावः साधनाप्रसिद्धिः, यथा काञ्चनम 
त्यादौ, अत्र हेतुतावच्छदकविशिष्टदेतोज्ञोनाभावात्तद्धेतुकष्या- 
नं बहिमान्‌ नीलधूमादित्यादौ गुरुतया नीलधूमत्वस्य हेतुतानव- 
कत्यमपि उयैप्यत्वा सिद्धिरिप्यपि वदन्ति | 

षाँ चिन्मतमाह --एवं वदिमानिति । वदन्तीत्यनेनास्वरसः सूचितः । तद्वीजं 
च्व तत्र भ्यातिसस्वेऽपि नीरपूमस्वस्यानवच्छेदकतया तदवच्छेदेन भ्याप्य- 
द्िरेवेति वाच्यम्‌ । अनतिरिचछवृत्तिस्वरूपावण्छेदकस्वस्य नीरूधूमस्वेऽपि 














५६ कारिकावली 


येनानुमितिभिन्नत्वेनापि विशेषणीयम्‌ । यत्र च कोटिद्वयव्याप्यवततान्ा, 
तत्रोभयत्राप्रामाण्यज्ञानात्संशयो नान्यथा अगृहीताभ्रामाण्यकस्यैव विरो 
धिज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वादिति । 

असिद्धिस्त्वाश्रयासिद्धथायन्यतमत्वम्‌ । आश्रयासिद्धः पत्ते पक्षता. 
वच्छेदकस्याभावः । यत्र च काच्चनमयः पक्तो बह्विमानि'ति साध्यते 
तत्र वेतो न का्चनमयः इति ज्ञाने विद्यमाने काड्लनमयपरवते पराम- 
शंप्रतिबन्धः फलम्‌ । 

स्वरूपासिद्धिस्तु पत्ते व्याप्यत्वामिमतस्याभावः। तत्र च हदो द्रत | 
धूमादित्यादौ पन्ते उयाप्यत्वाभिमतस्य हेतोरभावे काते पन्ते साध्यल्याप्य 
हेतुमत्ताज्ञानरूपस्य परामर्शस्य भ्रतिबन्धः फलम्‌ । 


 साकतात्कारस्थैव आनुभविकस्वमिति शस्गरहेऽपि परस्प पहम्‌ आनु भविकत्वमिति शुङ्खस्वग्रहेऽपि पि्तरूपदोषस्य प्रतिबन्धकत्वं 
कठपयिर्वा पीतस्वसाक्तास्कारसामग्रथा अधिकबरवस्वं, दूरत्वदोषे ₹ स्थाणुस्वपुरष. 
स्वयोः स्तौ संशयस्येवो दयात्समबलस्वं कर्ष्यते इति भावः । 

रत्रको शङ्कन्मतं निरस्यति - तन्नेति । उपनीतभानविशेषः-- ज्ञानरुक्षणासन्निकर्षः । 


ओर प्रामाणिक है वैसे सत््रतिपक्षस्थलमे संशयाकारानुभिति प्रामाणिक नहीं # । जिसके 
दिए प्रतिवध्यकोटिमें अनुभिनिभिन्नत्व विक्ञेषण ल्गायां जा सके । 

जिस स्थलमें “पुरुषत्व्याप्यकरादिमानयम्‌, 'पुरुषत्वाभावन्याप्यकोटरादिमानयम्‌” इस 
प्रकार दो कोटिर्योमिं न्याप्यवनत्ताज्ञान है ओौर पुरुषत्व, पुरुषत्वाभावप्रकारक संशायकी 
सामग्री भी है। वहाँ दोन्ग कोिर्योमे यदि अप्रामाण्यश्ञान रहे तमी संशचयात्मक प्रत्यक्ष 
होगा । अन्यथा नहीं । क््यीकि अप्रामाण्यग्रहशून्य जो विरोधिक्चान वहीं प्रतिबन्धक माना 
गया है । रस्नकोषकारके मतका खण्डन समा 

असिद्धि-भश्रयसिद्धि, स्वरूपासिद्ध ओर व्याप्यत्वासिद्धिका अन्यतम असिद्धि ह ' 
आश्रयासिद्धि क्षमे पक्षतावच्छेदक धरमंका अभाब । जसे कान्ननमयः पवतो वड्धिमान्‌' 
इस स्थल्मे पञ्च = पवतम विशेषण अतः पक्षतावच्छेदक धमं काञ्ननमयत्वद्ा अभाव है । 
वह्किन्याप्यधूमवान काञ्चनमयपवंतः” यह पर।मज्ं न बन सकना ही फल है । 

ध पश्चमे म्याप्यत्वरूपसे अभिमत हतुके अभावको स्वरूपासिदि कते 
हे । जेसे “हदः द्रवयं भूमाव, शत्यादि स्थले प्च = हदमे व्याप्यत्वरूपते अभिमत हेतुका 
( भरूमका ) अमाव ( धूमामाववद्‌ द्‌ ) जान छेने प्र पक्षम सध्यके व्याप्यहेतुमन्ताशञान 
ष व्याप्यधूमवान्‌ हदः ) शस प्रामश्॑रूप श्ानका प्रतिबन्ध ही शस दोषका 

। 














7 च स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेद्‌ कत्वस्याभरवादभ्याप्यस्वासिद्धिरिति वाच्यथ, 
सति “पमान्‌ साखादिमतः इत्यत्रापि श्याप्यश्वासिद्धयापत्तेः; साखापेय, 
स्य रघुतवेन सादेः स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदकत्वाभावात्‌ । तस्माद्धयर्थ- 
इणस्थरे न ज्याप्यस्वासिद्धिहंस्वाभासः, किन्स्वधिक।क्तिरूपनिग्रहस्थानेन पुरषो 
^ 919 
साध्याप्रसिद्धि आदि तो व्याप्यत्वासिद्ध ही अन्तभूंत हें । साध्यम साध्यतावच्छेदकं 
7 अभाव साध्याप्रसिदधि है। जैसे "पवतः काञ्चनमयवह्िमान्‌ धूमात्‌, इस स्थम 
बदिन साध्यतावच्छेदकं काञ्चनमयत्वके अभावका शान साध्यतावच्छेदकं विचष्ट 
्न्याप्यवतताक्ान “काञ्चनमयवदिन्याप्यधूमवान्‌ पवतः, इस परामशेका प्रतिबन्धक है ॥ 
साधनाप्रसिद्धि श्सी प्रकार हेतुमे हेत॒तावच्छेदक धमेका अमाव साधनाप्रसिद्धि ह । 
प्पवंतः वद्धिमान्‌ कान्ननमयधूमात इस स्थम मी हेत्‌ धू ममे हेतुतावच्छेदकषमका 
्ञ्चनमयका ) अभाव निश्चय हो जाने पर हेतुतावच्छेदक विरिष्ट हेतुका शन होता नहीं 
किए काञ्चनमयधूम हेतुमें ्यापषिश्ञान नदीं होता । 

` ज्याप्यश्वासिद्धि कु लोग तो "पव॑त वहिमान्‌ नीरधुमात्‌” इस स्थरे धूमत्वकी अपेक्षा 
हमं होनेके कारण नीरुधूमत्वको हेतुतावच्छेदकं नहीं मानते ओर यँ व्याप्यत्वासिद्ध 
नते रै । ( भिन्तु नीरधूममे श्यति होनेसे व्याप्यत्वासिदधि होना अस्वामाविक है । जत 


ब वदन्ति ककर अपनी अरुचि प्रकट की गरं है । 
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बाधस्तु * ह. साध्यसंशयादिकं = विनाप्यनुभित्युत्पत्तेश्च 
स्तु पत्ते ^ {०५०५ । एतस्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम्‌| ¶त्यनापत्तेः, साध्यसंशयादिक विनाप्यनुमित्युत्पत्तेश्च । 
किकसन्निकषौजन्यदोषविोषाजन्यतद्मिर ४ प्रमात्वज्ञानमपि न प्रतिबन्धकं-मानाभावाद्रौर- 





तच्ज्ञानमात्रे विरोधीति । | 4 
् तु तत्र संशयसाधारणं ¡ पत्ते साध्यसंसष्टत्वज्ञानमनुमितिकारणं रि । | र्वमगृहीतसाध्य वरिेयकेर्यर्थ ९ | | 
बाधसः नाभ्यसखषटतवज्ञानमनुमितिकारणं द्साध्यकेि : । कृथिवीतरत्वभ्यापका- 
तद्टिरोधितया च स्तिप्षयोर्हेत्वामासत्वमिति युक्तम्‌-अप्रसिद्ध [ती पृथिवी" इति भ्यतिरेकपरामश॑जन्यायाः अप्रसिद्धेतरभेद्‌- 
इमाभाववद्भदः स्वरूपासिद्धिः । काञ्चनमयत्वाभाववस्पर्तः आश्रयासिदधिः। ¦ | वैयिकायाः “ृथिभ्यामितरमेद्‌” इत्यनुमितेरभावापत्तिरिति यावत्‌ । 


काच्चनमयत्वामाववद्भ्धिः साध्याप्रसिद्धिः । काञ्चनमयत्वाभाववद्धूमः ्राध्यिकाऽनुमितिः कुत्रापि न भवस्येवेस्यत आह - साध्य संशयेति । 
म ानााानाभिरमतिरहमस तिप । चच धनगजितेन मेधानुमितिस्थरे संशयनिश्चययोद्रंयोरप्य भावेन साध्य- 

स्यचिन्मतं न | | नानुमितिहेतुरिति भावः । 
पसा व पति । ्ु्ासमनिश्यवतोऽपि सिषाधविषयाऽनुमि विशेष्यकसाध्याभा प्रमात्वनिश्चवयोऽनुमितिग्रनिबन्धकः तदभावो- 
साध्यसंसगंज्ञानमनुमिति कारणमिति तादृक्षप्रमात्वमेव बाध इति प्राचीनमते दूषयति--एवं 


क~; ०५८ । तव 
बाधनिश्चयकारे साध्यसंसगंज्ञानाभावादेवानुमितिनं विति । | 

वादेवानुमितिनं भविष्यति इति | : [भावादिति , म्राह्याभावानवगाहिनः साध्याभाव्ानधर्मिकप्रमारवनिश्चयस्य 
त्वे मानाभावादित्यथेः। 





4 
१, 
॥ 
धै ५। 
5. 
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बाधनिश्चयस्य नानुमितिविरोधित्वमिति बाधस्य हैस्वाभासल्वं न स्यादित्यत 


आह -तद्विरोधितयेति । अनुमिति कारणीभूतसंसर्ग्ञानविरो धितयै बाधसस्प्रति 
योहंत्व 1 । 
भासस्वन्नत्वनुमितिविरोधित्येति भावः ! ह ` 


बाध पक्षमे साध्यामाव अथवा साध्यवदन्यत्व वाध हे । इसका पल है अनुभितिका 
प्रतिबन्ध ( रुकना ) । जैसे "वहिः अनुष्णः द्रव्यत्वात्‌? पक्ष = वहम अनुष्णस्वाभाव ज्ञान हो 
जानेसे अनुमिति नदीं होती । क्योकि अनाहार ( अनारोपित ) ओौर अनामाण्यज्ञानपे 
अनास्कन्दित तद्धमिक तद मावप्रकारक निश्चय लौ किकसन्निकष॑ अजन्य ओर दोषविशेषः 
भजन्य तद्धमिक तत्प्रकारक ज्ञानम।त्रका विरोधी होता है । 
कुछ भाचीर्नोका मत हे कि क्षमे संदाय ओर निश्चय साधारण साध्यसंसृष्टत्वक्ञान 
( भरात्‌ संशयाकार अथवा सिषाधयिषाकालीन निश्चयाकार साध्यसम्बन्धज्ञान पक्षतारूप ) 
भनुमित्तिका कारण है । तात्पयं यह कि अनुभिति होनेसे पूवे सःध्यका संशय अथवा निश्चय 
रना जावश्यक हे । ओर अनुभितिका कारण जो साध्य संसुषटत्वज्ञान उसका विरोधी होते 
के कारण ही बाध ओर सत्प्तिपक्षको हेत्वाभास माना जाता है नकि अनुमितिका व्वरोधी 
शोनेके कारण ।' किन्तु उनका यह कहना ठीकं नहीं । कारण यह कि यतः तिपक्षस्थल्मे भी परस्पर तदभाव्रवत्ताज्ञान अप्रामाण्यग्रहकालमे तद्वत्ताबुद्धिके' प्रति 
अनुमिति ( भाद्‌ प्म जिस जनुभितिके साध्वका समबनध निश्चित नही है वह अनुमिति तिबन्धकं है फिर तो तद्वत्तानुमिति होने लगेगी उसे रो$नेके ल्यि हँ भी तद्भावे 
नहं हो सकेगी । जेते पृथ्वी इतरभेदवती गन्धवत्वात्‌, इस स्थले ०१८५ पवन्तज्ञानधमिकपभमात्वानिश्वयत्वेन प्रतिबन्धक मानना पड़ेगा । जिससे सत्प्रतिपक्ष 
ज्ञान नहह । यदि अप्रसिद्धसाध्यक अनुमिति नहीं होती हे यह कदा जाय तब भी टीक. कप्रगात्वके अनेक होनेसे अनन्त अवान्तर भेद मानना पडेगा । अतः अप्रामाण्यज्ञाना- 
नहा । क्योकि “गगनं भेषवत्‌ घनगजनात्‌, इस अनुमितिते पूं साध्य-संशय भौर निश्चय |क््कन्दितवाध-निश्चयको ही प्रतिबन्धक मानना चादिए । इसमे म शङ्क, मिरानेके किष 
दोनों न रहनेसे अनुमिति होती है वह नदीं हो सकेगी । म्य शवानका मी कदी.-कदीं उपयोग होता ही द । 


रोमियो 
री 


सौ प्रकार यदि पक्षम जो साध्यामावज्ञान उसमे प्रमात्व निश्चय दही अनुभितिका 
बत्त। शान प्रतिबन्धक है ओर प्रतिबन्धकका अभाव ही अनुमितिका कारण है । अतः 
ही बाध दहै, कहा जाय तो ठीक नदीं । क्यकि ग्रह्यामावका ( वह्यभावका ) 
६ न करने वाला साध्याभावक्ञान ( वहृयभावज्ञान ) साध्यवत्ता ( वह्िपत्ता ) ज्ञानका 
[धक होता है। विन्तु आह्याभावका अवगाहन न करने वाला जो साध्यामावधमिकः 
त्वनिश्वय वह भी साध्यवत्ता ज्ञानका प्रतिबन्धक होता है रेसा मानने कोर प्रमाण नहीं 
 प्पक्षविेभ्यकसाध्यामावप्रकारकर निश्चयको प्रतिबन्धक माननेकी अपेक्षा पक्षविज्ेष्यक 
रा 7ावज्ञानविदेष्यकसाध्यामाववति साध्याभावप्रकारकत्वरूप ( प्रमात्व ) निश्वयको अति- 
| होनेसे मानना मी उचित नदीं है । यदि लघुषमम असमनियत गुरुधमेको अवच्छेदक 
कर॒ साध्याभावज्ञानमे प्रमात्वानिश्चयको साध्यवत्ताक्ञानमें प्रतिबन्धक मनते है । तो 


१... + ति ‰ र : {९ 
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॥ | वच्छिन्ने 
वाच्च । अन्यथा सत्परतिपक्षादावपि तदभावव्याप्यवत्ताज्ञाने प्रमात्वधि५५. स्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्‌ । एवं यत्रोर्पत्तिक्षण 
कत्वेन प्रतिबन्धकतापत्तेः। किन्तु युद्धे ' 


बु । । गन्धव्याप्यप्रथिवीत्ववत्ताज्ञानं तत्र॒ बाधस्यैव प्रतिबन्धकत्वं 
भ्रतिबन्धकता । तत्र ्रमत्वशङ्काविघटनेन प्रामाण्यज्ञानंक्वचिदुपयज्यते। बद्र 


| 
न च बाधस्यले पत्ते देतुसत्मे उ्यभिचारः, पक्त देत्वभावे स्वरूपा- नि च पले घटे गन्धसच्वात्कथं वा इति वाच्यम्‌ , पशचतावच्छेद- 
सिद्धिरेव दोष इति वाच्यम्‌, वाधज्ञानस्य व्यभिचारज्ञानादिरभेदात । कालाव 


मितेरनुभवसिद्धत्वादिति । 
किच्च यत्र परामशोनन्तरं बाधवुद्धिस्तत्र उ्यभिचारज्ञानदेरकिश्चित्कर- 
४ 


ब्ाधतद्ध.थाप्यभिन्ना ये हेव्याभासास्तद्रयाप्या अपि तन्मध्य एवान्त- 
गौरवाच्चेति । पक्षविोष्यकस्वापे्या प्चविशोष्यकसा्यामावज्ञानविकोष्यकल त । अन्यथा हेत्वाभासाधिक्यप्रसङ्गात्‌ । बाधव्याप्यसत्प्रतिपक्षो 
ं ` बनः 
निश्चयस्वस्यातिगुरुस्वादिति भावः । 


| धकं इति प्रघटरकाथः | ७१॥ 
अकिच्ितकरत्वादिति । ज्यभिवारक्ञानं नानुमितौ साकवाख्रतिषन्धकं ॥ 
अशं्तिवन्धारा तथा च परामको्रकालीनो व्यभिचारो ॥ स्वस्य, प्रतियो गिम्यधिकरणसाध्याभाववद्‌ दृत्तिस्वरूपस्य श्यभिचारस्य, चाभा 


रोद्धुं परामश्चस्य जातत्वात्‌ बाधबुद्धिरेव प्रतिबन्धिकेति त जाक. । 
~ बाध = ७५२५,.५ | हि | धितद्व प्येति । बाधः साध्याभाववत्पन्षः तद्रथाप्यस्सस्प्रतिपक्ः तिना 


घटो ५ ॥ 
-गन्धवान्‌ पृथिवी्वादिति विरुद्धासिद्धाः । तद्वथाप्याः-- भ्यभिचारादिव्याप्याः, तत्रैव--व्यमिचारादि. 
म 0. भी सि) हि परे देत अ < वन्ति इत्यथः, भ्यभिचवारादयो यथा न्यासिग्रहपरतिवन्धकश्चष्नविषयस्वेन 


इसपर यह शंका होती है किं बाधस्थलमें यदि पक्षम हेतु रहे तब तो साध्याभावके वे ा व्यमिचारादिभ्याण्या ५ तेषा 
अधिकर णमे वृत्ति होनेके नाते व्यभिचार दोष होना चाषिय । यदि पक्षमे हेतु न रहे तो भये स्थादिति भावः त, इति बुद्धेः साध्यव- 
पक्षको हेतुके अमावका अधिकरण होनेके कारण स्वरूपासिद्ध होगी ¦ फिर वाध दोष अग ऋ सल्मतिपक्षम्य्‌ प्य रत्वात । ४.3 ५6 ॑ साध्यवत्ताक्तानत्रिसे- 
कयो माना जाय । किन्तु य टोका ठीक नहीं । कारण यह है कि ( बाधक्ञान नियमतः | श्ीक्षानविरोधिस्वेऽपि साध्याभावन्याप्यन्याप्यव १.0. ताः 
व्यभिचार ओर स्वरूपासिद्धिके रहने एर अनुभितिका प्रतिबन्धक ( निषेधक ) होता दै । व्व भानानावादिति भावः ॥७१॥_ = 
अयमिचारज्ञान अन्यभिचारक्षानका प्रतिबन्धक णवं स्वरूपासिदधि पक्षताज्ञानका प्रतिबन्धक [द कारण केवल शगन्धाभाववत्‌ उत्पत्तिकालावच्छिन्नवट' शस प्रः: ` वधज्ानका 
हे । ) श्सी प्रकार बाधसे व्यभिचार आदिमे मेद है । ओर जहोँ ( पू मव्याप्य बहिमानयं कह्वरतिगन्धक मानना पडेगा । 
दः ) प्रामश्के बाद बाधक्ञान हमा वहाँ ( भूमामाववदषदृत्तिवंहिः ) अथाव पूमामावके | ऋ | चदि ( पक्षषरमे तो गन्ध रहता ही है फिर बाध कथो माना जाय ) यः दा जाय 
भभिकेरण हदे वहि वतमान है इस प्रकारका व्यमिचारक्ञान अथवा धूमाभाववान्‌ हद | ङ्ख नेव नहीं क्योकि जव पक्षताका अवच्छेदक देश्च भौर कारूभी होताहै ओर वहो 
चहथभाववान्‌ है" । इस प्रकारका स्वरूपासिद्धिज्ञान अकिञ्चित्‌कर है । क्योकि न्यभिचारज्ञान  ्ूमिति भी होती है तव उत्यत्तिकारावच्छिन्नधट (जदं गन्ध नहीं है) अनुभितिको रोकनेके. 
ओर स्वरूपासिदि अनुमितिका साक्षात्‌ वाधक नहीं है किन्तु परामज्ञका बाधक बनके ही । ह बाध वान मानना ही पडेगा । 
= इ अ स ल अ शान भनुभिति न रोक ऋ बाप ( साध्यामाव ) ओर बाषव्याप्य ( सस्रतिपक्ष ) से मिश्च जो ( व्यभिचार, विरुद्ध 
सकेगा । इस ५1 ए वाध्ञानको ही प्रतिबन्धकं मानना पड़ेगा । | उनके व्याप्य ( व्यभिचार ) व्याप्य आदि भौ उन्दी व्यभिचार 
शसी प्रकार “उत्पत्तिकाङवच्छिन्नो घटो गन्धवान्‌ एृथिवीत्वात्‌" अर्थात्‌ उत्पत्तिकालिकं धट | ॐ (५ ह कथ ५ मानना पडेगा । बाधका व्याप्य जो 
गन्धवा है ककि थिवी है । शस स्थले धटरूप प्म एथिवीत्व रूप देतुके रदनेके [ऋ घ्र है वह अलग हेत्वाभास माना गया है । क्ये;कि सुनिकी श्च्छा ही स्वतन्त्रे धी । 
कछारण -स्वरूपासिद्धि ओर ॒प्रतियोगिन्यधिकरण साध्यामाववद्ृत्तित्वरूप व्यभिचार न तपक्चका व्याध्यज्ञान ग्रा.िबन्धक नदीं होता अर्थात्‌ 'साध्यामावन्याप्यवान्‌ पवतः । यह 
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वतः । विपश्चः-साध्यञयूल्यतया निश्चितः । शब्दोऽनित्यः शब्दत्वा- 
दी यदा शब्देऽनित्यत्वस्य सन्देहस्तदा सपक्षत्वं विपक्षत्वं च घटा- 
मैव तद्धथादत्त च शब्दत्वमिति तदा तदसाधारणम्‌ । यदा तु शब्दे 
त्वानिश्वयस्तदा नासाप्रारण्यम्‌ । इदं प्राचां मतम्‌ । नवीनमतं त॒ 


आद्यः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः । 
तथेवानुपसंहारी त्रिधाऽनेकान्तिको भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
यः सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः । | यः 
यः सपक्ष इति । सपक्षविपश्चवृत्तिः साधारण इत्यथः। सपक्षः--नि- क्ुक्तम्‌ ।। ७२ ॥ ५३॥। 
दक्ी । विपक्षः-साध्यवद्धिज्ञः। विरुद्धवारणाय सपष्वदृतति # तर्थेवानुपसंहारी केवलान्वयिपक्षक: । 
त्वसुक्तपम्‌ ॥ २ 
न वच्यम्‌, बिरद्धस्य साधारणतवेऽपि दूषक, 9 ( पवेतो ब्िमान्‌ स्वादिति तत्रादिमो भवेत्‌ ॥ 
ताबीजस्य भिन्नतया तस्य पार्थक्यात्‌ । 9 पृथ्वी नित्या गन्धवच्वादिति स्यादप्रस्तथा । 
यस्तूभयस्माद्‌ व्यावृत्तः स चासाधारणो मतः ॥ ७२ ॥ % सवं तच्छ प्रमेयत्वादिति तत्रान्तिमो वेत्‌ । ) 
यस्तूभयस्मादिति । सपक्षविपक्षव्यावृत्त इत्यथः । सपश्चः-साभ्यवत्त- ` 1 तथैवेति । सर्वमभिषेयं प्रमेयत्वादित्यादौ सर्वस्यैव पक्षत्वात्सामाना- 
वस्तुत इति । ननु “विपश्चवृत्तिः साधारणः स्वीकारे साण्यासामानाधिकरणो हेत्‌ @ ` ~ यन्रहस्थलान्तराभावान्नानुमितिः। इदं तु न सम्यक्‌ -प्षकदेशो 


कान साध्यवत्ता श्ञानका विरोषी हे फिर भी “साध्यामावव्याप्यव्याप्यवान्‌ यह ञान साध्य श्कडध इति रुक्णरूदिते “अयं गौः अश्वात्‌" इति विरुदधेऽश्वरवे साधारणस्वापत्ति- 
वत्ता श्ानका विरोधी दोनेमे कोड प्रमाण नदीं है । यह ही पूरे पकरण का जर्थहै॥० आ - 
हेव्वाभासोमिं प्रथम अनेकान्तिक ८ म्यभिचार ) नामका हेत्वाभास तीन हीष्यते शय ( रदित ) रूपमे [नन्ितरूपसे ज।ना गय। हं वह विपक्त है “शाब्दः अनित्यः 

ह जये त्वात्‌, इरः स्थले जव दाब्दं अनित्यत्वक्रा सन्देह रहे तव॒ सपक्ष घट आदि ओौर 


भ्रकारका ह जसे साधारण, असाधारण ओौर अनुपसंहारी ॥ ७२ ॥ 1 ् 4 ॥ 
जो हेतु सपक ओर विपक्त दोनों रहे उसे साधारण नामका व्यभिचार | पपक्ष आकारा आदि दहःगे ओर दोनों से अलग ( व्यावृत्त ) शब्दरूप पक्षमात्रभ वत॑मान 
त्व रूप हेतुहौ असाधारणहोग। जव शब्द्र मँ अनित्यत्वका निश्चय होगा तव 


कहते है । | 
सपक्ष ओर विपक्षमे रहनेवाला हेतु व्यभिचारी है । जिस्म साध्यका निश्चय दो उपे ीक्लाधारण नदीं दोगा । यद प्राचीर्नोका मतहे। नवीर्नोका मततो पहिले ही का 
दहे) ७३॥ 


सपन्त कहते है । जो निशित साध्यके अधिकरणते भिन्न हो ( अर्थात्‌ साध्याभावका निश्चग । + ॥ ४५६ 
हो ) उसे विषक्त कते हँ । साधारणके लक्षगमे जो सक्षम भौ हेतु रइनेकी बात कदी [क इसी प्रकार अनुपसंहारी उस हेतुको.कहते हं जिसका पल केवलान्वयी हो । 
जिनमे आदि “पवतो वद्धिमान्‌ सचस्वात' ( साधारण ) है असाधारण हे 


गई है वह विरुद्धे अतिञ्याप्ि वारनेके लिए कटी गई है । | 
वस्तुतस्तु जो विपक्षे वतमान हेतु हो वह साधारण व्यभिचार है यह ही करना | ह्वी निर्या गन्धवस्वात्‌, ओर अन्तिम (अनुपसंहारी) हे “सर्वं तुच्छं प्रमेयत्वात्‌ । 

चाहिए । यद्यपि टेसा कहने से अय गौः अश्वत्वात्‌, इस ॒विरुढमे भी स।धारणका =" | बै तीर्नोके उदाहरण ह । ) 
। “स्वे अभिधेयं प्रमेयत्वात्‌" इस स्थलमँ सव वस्तुतो पक्षही है । सामान।धिकरण्य 


जायगा फिर भी कोड दोष नहीं करयोक्रि दूषकताबौजके भिन्न होनेसे वह अङ्ग दही माना 
जायगा। विरुद्धज्ञान सामानाधिकरण्यग्रहका प्रतिबन्धक है । व्यभिचारज्ञान अन्यभिचारङ्खानका |ब्क्ीनका दूर स्थान दे नदीं जिससे व्य्िज्ञान नहीं हो पाता ओौर अनुमिति भी नहींदो 
ती दै किन्तु यह मौ प्राचौर्नोका मत ठीक नहीं । कर्योफिं पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन = 


प्रतिबन्धक है मौर स्वरूपासिद्ध परामश प्रतिबन्धक हे । 
जो हेतु सपन्त ओर विप दोनों न रहे किन्तु पक्तमात्रमे रहे वह असाधारण ||क्ैतवावच्छेदेन सधय संशाय रहने पर भौ पक्के एक देशम ( धर आदिमे ) सदचार 
श्वय होनेके किए व्यसिज्ञान द्वारा प्राम ओर अनुभिति होनेरमे को बाधा नहीं है 


उयभिचार कहा जाता हे ॥ ७३ ॥ 
साध्यके अधिकरणके रूपमे जो निश्वितरूपसे जाना गया है वह सप है । नो [यपि सर्व॑तवावच्छेदेन साध्यसंराय रहने पर फिंसी भी पदारथ॑से सद वार्ह नदीं होता यड 


7 च । कि 
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९४ कारिकावली 

पि [= ~ 0 भूवन्मणिमयो 4 
शदचारभरहेऽपि क्षतेरभावात्‌ । अस्तु वा सहचारागरहस्तावताष्यज्ञान. क्षासिद्धिः पक्षो भवेन गिरिः। 
व न त॒ दैतवाभासत्वं तस्य, तथापि केवलान्वयिसाध्यकलं ' ऋ हृदो द्रव्यं धूमवश्वादतरासिद्धिरथापरा ॥ ७६ ॥ 
| पर । ॥ 


। आश्रयासिद्धिरिव्यथः । अपरेति । स्वरूपासिद्धिरि- 


यः साध्यवति नेवास्ति स विरुद उदाहृतः ॥ ७४ ॥ ॥ ७६ ॥ 


` ( गोत्वादिसाध्ये हेतुदि यत्रा्चत्वादिको भवेत्‌ ॥ ) हयाप्यत्दासिद्धिरपरा नीरधूमादिके भवेत्‌ 

यः साभ्यवतीति । एवकारेण साध्यवत्तवावच्छेदेन हेत्वभावो बोधि. १ 4 

तः । तथा च साध्यव्यापकीभूताभावगप्रतियोगित्वं तदर्थः ॥ ७४ ॥ [पिक इति । नीत धस ातर 
असिद्धि विभजते मानाधिकरण-उ्याप्यतावच्छदक -धमोन्तराघटितस्यैव  व्याप्यता- 


आश्रयासिद्धिराय। स्यात्स्वरूपासिद्धिरप्यथ । ` । धूभप्रागभावत्वसंग्रहाय स्वसमानाधिकरणेति ॥ 


व्याप्यत्वासिद्विरपरा स्यादसिद्धिरतल्धिधा ॥ ७५ ॥ 
आश्रयासिद्धिरित्यादि ॥ ५५॥ 


1 
रिति चेन्न; दष्टापत्तः। नन्वेवं तयोः पार्थक्य किं निबन्धनमिति चेदुच्यते साध्यः 
साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्यासिभ्र साध्याभाववदृदृत्तिस्वरूपभ्यातिक्षाने, विरुद्धस्य च 
हे प्रतिबन्धकस्वे "तयोदूंषकताबीजस्य त्री | ह ये 
योरपि पाथंक्यमिति भावः # ७२-७३ ॥ दूषकताः जस्य पाथक्यन 


चदा जाय तव मी उपे अश्चानरूप असिद्धि मानकर अनुमिति आदिका प्रतिबन्धकं होन। 
चाहिण ` न+ भानना उपञ्ुक्त न होगा । तथाप केवलान्वयि साध्यकत्वं अनुपसंहारिलं (ऋ जाप्या सिदधिका उदाहरण. _ 
मानना चाहिए । जंसाकिं पहले कहा जा चुका है । तं व्याप्यत्वासिद्ध तो नीरुधूमको 
तीर धूमको हेतु मानने पर होगी । 
तै हेतु साभ्यके अधिकरणे न रहे वह विरुद हेतु कहा गया है ॥ ७४॥ (वतो वदिमान्‌ नीलधूमात्‌' इस स्थलमे नीलधूमत्व शुरु होनेके नाते हेतुतावच्छेदकं 
से गोत्वको साध्यमानकर अश्वत्वको हतु मानने पर होता है । है । क्योकि नोलधूमत्वके अधिकरणमें रहनेवाला भौर हेतुतावच्छेदक धूमत्व आदि 


~` 1 , ~ साध्यैवे्वावच्छैदेन । । 
 नवारित वागयमे “दुव पद के दारा सा्यवत्वावच्छेदेन अयात्‌ साध्यके अधिकः. ` अघटित ( अथुक्त ) ही व्याप्यतावच्छेदक ( हेतुतावच्छेदक ) होता है। यों 
धूमत्वसमानाधिकरण साध्यवह्विव्याप्यतावच्छेदक धरमाँन्तर ॒धूमत्व -उसुसे धयित ही 


णड त्रम हेतुका अभाव बताया गया है । जिससे साध्यक। व्यापकं जो अभाव उसका 
भ्रत्तिय विर्ड यते ॐ अये. | पि 
साध्यका व्यापकं अभाव अश्वत्वत्वाभाव उसका प्रतियोगी अश्वत्व रूप हेतु विरुद्ध है ।७४॥ सया । अन्यथा यं शाला मावरिवद्िमती धूमप्रागमावात्‌, इस सदेतस्थलमे व्याप्य. 
च्छेदकीभूत धूमप्रागभावत्व धमको धूमत्वरूप व्याप्यतावच्छेदक धर्मान्तरसे टित 


असिद्धिका विभाग करते है । 
असिद्धि तीन प्रकारौ होती हे । प्रथम आश्रयासिद्धि, दूखरी स्वरूपासिद्ध कै कारण श्रूमप्रागमावत्वको हेततावच्छेदकत्व नहीं होता .। उक्त निवेश करनेते तो 
च ओर धूमप्रागमावत्व ये दोनों षम. व्यधिकरणधमं हैः समानाधिकरण नहीं । 


ओर तीसरी व्याप्यत्वासिद्ध ॥ ७५॥ 
५ 4 क्ा9 




















स्वसमानाधिकरणेति । स्वं नीरधूमस्वं तत्समानाधिकरणं प्रकरृतसाध्यव्याप्य- 
ेदक धर्मान्तरं धूम्वं तद्‌ घटितत्वं नीरधूमस्वस्येति न तस्य व्याप्यतावच्ेद्‌- 


जहौ मणिमयपवंतको पक्त बनाया जाय वर्ह आश्रयासिद्धि होती ड । ओर 
इब्यं धूमवत्वात्‌' इस स्थले दूसरी असिद्धि स्वरूपासिद्ध होती है ॥ ७६॥ 
अधात्‌ (मणिमयः पवतः वहिमान्‌ धूमात्‌” इस स्थले हेतुधूमके आश्रय “मणिमयपवनः 


सिद होनेसे आश्रयासिद्धि है । ओर “हदो द्रव्यं धूमवत्वात्‌" इस स्थलम हदरूप 
ध्रूमके अभाव होनेसे स्वरूपासिद्ध है ॥ ७६ ॥ 








आश्रयात्िद्धिका भौर स्वरूपासिद्धिका उदाहरण- 


१. १ 


















६ 
12 


९९ कारिकाबली | 4 अनुमानखण्डम्‌ ६७ 


विरुद्रयोः परामर्शे हेत्वोः सत्प्रतिपक्षता ॥ ७७ ॥ पि न ॒क्षतिः। एवं मूलावच्छिन्नो बक्षः कपिसंयोगीत्यत्रापि 
( श्रावणत्वादितो नित्योऽनित्यो जन्यत्वदेतुभिः ॥ [` । 
विरुद्धयोरिति । कपि संयोगतदभावल्याप्यवत्तापरामर्शोऽपि न सत्म- । इति श्रीवि्नाथपच्वाननभद्राचार्यविरचितायां 
तिपश्षितत्वमत उक्तं-विरुद्धयोरिति। तथा च» स्वसाध्यविरुद्ध साध्याभाव. सिद्धान्तसुक्तावल्यामनुमानखण्डम्‌ ॥। 
ज्याप्यवत्तापरामशेकालीनसाध्यव्याप्यवत्तापरामशषिषय इत्यः ।। ७७ । | ५ जन - 
साध्यशल्यो यत्र पक्षस्त्वसौ बाध उदाहृतः । ॥ 
उत्पत्तिकालीनघटे गन्धादियंत्र साध्यते ॥ ७८ ॥ 
साभ्यशल्य इति । पक्षः-पश्नतावच्छेदकविशिष्ट ---- 2 स / शः पशछतावच्छेदकविरिष्ट इत्यर्थः । तेन | तेन घटे 
कत्वमिति भावः। भूमसे शूमप्रागभावत्वसमानाषिकरण्याभावात्‌ ्वाध्य्या- 
( सत्पतिपश्चका लक्षण ओर उदाहरण कते है ) 
परस्पर विरुद्ध हेतुओक पराम होने पर सपरतिपदित हेतु कष्टा जाता हे। 
लेसे शब्दको श्रावणत्व हेतुसे नित्य ओौर जन्यत्व हेत॒से अनिस्य कहा जाता हे ॥ 
सत््रतिपक्षका लक्षण है-स्वसध्यविरुद्धसाध्यामावव्याप्यवत्तापरामदकालीनस। ध्य- 
` व्याप्यवत्तापरामशेविषय । स्न = सत्प्रतिपक्ष देत ८ श्रावणत्व ) उसके साध्यसे विरुद जो 
साध्याभाव ( अनित्यत्व ) उसका जो -सध्यि(भावन्याप्यवान्‌, यह परामन्ञं उस समयमे 
-साध्यत्याप्यवान्‌ इस परामशंका विषय जो हेतु श्रावणत्व वह सत्‌ प्रतिपक्ष कह। जाता है । 
यदि शस लक्षणमें विरुद्ध णद न द्विया जाय तो कपिसंयोगव्याप्यवत्ता भौर कपिसंयोगाभाव- 
न्याप्यवत्ता परामशमे मी सत्प्रतिपक्ष दोष हो जाता । अतः विरुद्ध पद दिया ॥ ७७॥ 
( बाधका लक्षण भौर उदाहरण-- ) 
जिग स्थम साध्यसे रहित पक्ततावच्छेद्‌क विशिष्टपष हो वर्ह हेतु बाधित 
का जाता है । जेसे जिस उत्पत्तिकालीन घटम गन्ध नहीं हे वर्हाँ गन्ध साधना 
बाधका उदाहरण हे । 
“उत्पत्तिकालावच्छिक्षषट गन्धवाला है भ्वी दोनेके कारणः इस स्थल्मे गन्धसे रहित 
ओर पक्षतावच्छेदकं उत्पत्तिकाल-विशिष्ट-घटरूप पक्षम पृरथ्वत्व रूप हेतु "बाधित है, 
न 
९. स्व सम्प्रतिपश्चत्वेन[भिमतो हेतुः, तत्साध्यविरुद्धो यः साध्याभावस्तद्वथाप्यवानिति 
पराम्ंकऋङे साध्यन्याप्यवानितिप्रामन्विषयो हेतुः सत्प्रतिपद्धितः । | 
शति “ "` (करगन्नादेत्याचायौरामगो विन्द ह्ङ्करष्वितानमानसखण्डरिष्यण समाप्ता । 
-- वटि --- 


श मस्वघरितस्वेऽपि न ब्याप्यतावच्ेदकत्वहानिधूमप्रागभावस्वस्येति 
 स्वाय-्याकरणाचाश्ीसूनारायणशु्विरचिते मुक्तावलीमयुखे 

ह. अनुमान ण्डः सम्पूर्णः । 

---<=- 


~ 





| रमे गन्ध रहने पर भी कोई दोष नहीं इआ। इसी प्रकार मृल।वच्दछिन्नो वृक्षः 
री, शस स्थम मी पक्षरूपी वृके मूरमे साध्याभावरूप कपिसंयोगामाव रहनेके 
हेतु बाधित कहा जाता हे । + 
14 न्याय-व्याकरण-साहित्याचायं श्रीरामगोविन्द शु विरचित प्रकाश्य 
नामकी दीका अनुमानखण्ड समाप्त । 

99 
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शवाक्याथेस्मरणं यज्ञायते तदेव व्यापारः । तदनन्तरं 


†# प्रथिवो' इस्यतिदेशवक्याथंस्मरणं उ्यापारः पृथिवीरवावच्छेदेन एथि- 
रकन्ञानमुपमितिफरमित्यपि बोध्यम्‌ । 

इति , सादृश्य विशिष्टपिण्डदनं "गोखदशो गवयपदवाच्य इत्यतिदेश- 
उद्धोधकमिति भावः। 

इति । अतिदेज्ञवाक्याथस्मरणं हि सादश्यविशिष्टपिण्डगप्रत्यक्षजन्यं ताद- 

भिरि चेति भवस्य तिदेशवाक्याथस्मरणस्य व्यापारर॑वम्‌ । 

तिरिति । गवयो गवयपदवाच्य! इति शक्तेग्रह एवोषमितिरिति भावः। 
शगोखदक्ो गवयपदवाच्य" इत्यारण्यकवाक्याजलायमानः शाष्दबोध एवा- 
तु भ्रमित्यन्तरमिति उपमानं नाम प्रमाणान्तरं नाङ्गीकतुंमरूमिति तच्न- 


काकारण है, उपदेश्च वाक्याथंका स्मरण व्यापार है। इमके बाद वय गवय 

| हे” यह ज्ञान ह्य उपमिति है। "यह गवयपद्‌ वाच्य है यह क्ञान उप्रमिति 
ह क्योकि दम्‌? पद से बोध्य पिण्ड मँ ही रवय की उपमिति होने से अन्य गव्य म 
क्रां शक्तिग्रह नहीं हो सकेगा किन्तु सब “गत्य गवय पद का वाच्य है" इस 
उपमिति मानते है तब तो गवय मात्र मँ गवय पद वाच्यत्व्ञान हो जाता है । 
यह है किं गवय पद वाच्यत्व ग्रह केवर एक व्यक्ति मेँ नहीं किन्तु गो सदृश गवय 


-सांख्यश्चाख्ञ के व्रिद्रान्‌ उपमान को प्रमाण नहीं माचते। उनका मत है कि 
सदृशो गवय पद वाच्यः, आरण्यक पुरुष के इस वाक्य से जो शाब्दबोध होता है उसे ही 


कहते है ।› किन्तु उनका यह मत ठीक नही; क्योकि गोसदृश्च गवय पदवाच्य है, इस 
के अथं मे जो "गवय" पद है उसके सुनाई पड़ने पर भी गवयत्व जाति के अप्रत्यक्ष 


कारण गवयत्वविरिष्ट मे शक्तिम्रह नहीं हो सकता । गवय पद्‌ से गव्यत्वाच्छिन्न कौ, 


होगी नहीं तव तो गवयत्वावच्छिन्न धर्मिक गवय पदवाच्यत्व प्रकारक शाब्दबोध 
हो सकेगा । जिसके लिए उपमान प्रमाण मानना हयी पड़ेगा । 


कद्ध लोग कहते हैँ वि प्रत्यक्षादि भ्रमणं मँ अन्तभूत होने के कारण उपमान प्रमाण 
हं है किन्तु इनका भी कहना ठीक नही, कयो किं चश्चुः व्यापार के बीतने प्र उपमिति 
र होती है अतः यह ज्ञान चाक्षुष तो नदीं कहा जा सकता । मानस प्रत्यक्ष के बाद 
भे यह प्रतीति होती है अतः मानस शानं भी नहीं कहा जा सकता । व्याध्िज्ञान 
भी यह प्रतीत होती है अतः अनुभिति भी नहीं कहा जा सकता । पदज्ञान से 
न्य न होने के कारण शाब्दक्चान भी नदीं कहा जा सकता । अननुभूत पदाथ का स्मरण 
हीं होता अतः स्मृति भी नदीं कहा जा सकता। अतः इन सव से विलक्षण उपमान नाम 
प्रमाण माना जता है। 


उपमानखण्डम्‌ 
उपमिति व्युत्पादयति- 


ग्रामीणस्य प्रथमतः पर्यतो गवयादिकम्‌ । 
सादश्यधीगेवादीनां या स्यात्‌ सा करणं मतम्‌ ॥ ७९ ॥ 


वाक्यथस्यातिदेशस५ स्प्रतिव्यांपार उच्यते । 
गवयादपदानां त॒ शक्तेधीरुपमाफलम्‌ ॥ ८० ॥ 
्आामीणस्येति । यत्रारण्यकेन केनचिद्‌ प्रामीणं प्रत्युक्तं “गोसदृशो 
गवयपदवाच्यः इति । पश्चाच्च प्रामीणेन क्वचिद्रण्य। रौ गवयो दृष्टस्तत्र 
गोसादश्यदशेनं यल्नातं तदुपमितिकरणम्‌ ! तदनन्तरं “गोसदृशो गवय- 


अवसरसङ्गत्या उपमानं निरूपयितुमाह --उपभितिमिति । भ्रतिबन्धकीभूतरि- 
ष्यजित्तासानिवृत्याऽनन्तरवक्तब्यस्वमव सरः । प्रत्यक्ञोपजीवकस्वं हि प्रत्यक्ञनिरूप- 
णानन्तरमनुमानोपमानयो निरूपणे सङ्गतिः । तन्न प्रस्यकनिरूपणानन्तरमनुमानमु- 
पमानं वा निरूपणीयमिति सन्देहे अनुमानं बहुवादिसम्मतमतो निरसनीयाङ्पव- 
 दिविप्रतिपत्तिकमतः सुगममिति अनुमान प्राङ्निरूपणीयमिति क्षिष्यजित्तास। 
जायते सा च अनुमानाच प्रागुपमाननिरूपणे अ्रतिबन्धिका, अनुमाननिरूपणे च कृते 
उपमाननि रूपणप्रतिबन्धिका पूर्वोक्ता शिभ्यजिज्ञासा निच्त्त उपमानमवश्यं 
०००८ ५॥ जिज्ञासा निच्रत्ता इति उपमानमवरं 

गोसादृश्यद शंनमिति। ननु यदि सादृश्यज्ञानञ्युषमितिकरणं तदा उपमानस्य 
भ्रत्यन्ञोपजीवकस्वं न सम्भवतीति चेन्न, सादश्यदश्ंनपदैस्य सादृण्यभ्रस्यक्ञपरत्वन 
उपमानस्य प्रत्यस्ञोपजीवकस्वात्‌ । 

तदुपमितिकरणभिति । इदमुपरूकणं वेधम्यं विश््टपिण्डवशनं करणं “जरादिवि- 


अवसर पाकर अव उप्रामित्तिका निरूपण करते हेँ-सवं प्रथम गवय को देखते 
समय भ्रामीण के मनमेंजो गो के साथ सादृरख्यश्ञान होता है वही उपमितिमे कारण है 
"गो के सदृशा गवय होता है" ( आरण्यक के द्वारा उपदिष्ट) इस अतिदेद्ा वाज्याथंकी 
स्मृति को व्यापार माना गया है ओर भवयः पद्‌ की गो सदृशा जङ्गली पृ्ु मेँ ध्यह गवय 
है” इस प्रकार की शक्ति का ज्ञान ही उपमान का फलू है ॥ ७९-८० ॥ 

गवय को न जानने वले ग्रामीण से किसी जङ्गल मेँ बसने वाड व्यक्ति ने कहा कि-- 
"गवय गौ के सदृश होता है" शस वाक्य को ध्यान मेँ रखकर उसरी अ्आमीण ने किसी एक 
वन में जाकर गवय देखा उस समय जो उस ग्रामीण को गो सादृदय श्वान हुआ वह ज्ञान 


५ 
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“गवयो गवयपदवाच्यः इति ज्ञानं यज्नायते तदुपमितिः ( न तु `अ | | र्य" इत्युपमितिः गवयान्तरे शक्तिप्रहाभावग्रसङ्गात्‌ ।६-८०॥ 
उच्छवाक्याथघटकगवयपद्श्रवणेऽपि तदानीं गवयस्वज्ञातेरमरस्यक्षतय) शच # इति श्रीविच्नाथपच्वाननभट्यचायबिरचितायां 


सिदान्तमुक्तावल्यामुपमानखण्डम्‌ ॥ 


>, 


विशिष्टे शाक्तिगराहकम्रमाणाभावेन गवयपदजन्यगवयत्वावच्छिञ्नो पस्थितेरभावेग 


गवयत्वावच्छिन्नधर्मिंकगोपद्वाच्यस्वभ्र तादशो पमिते। 
प्रमित्यन्तरत्वस्यावश्यकव्वेनो पमानस्यापि अमाणान्तरत्वावश्यकस्वात्‌ । 


नच तव मतेपि गवयत्वस्य गोसादश्यस्य च प्रत्यकतेणोपस्थितौ कथं गवया. 
वच्छैदेनव गवय पद्वाच्यत्वोपमितिनं गोसादश्यावच्छेदेनेति वाच्यम्‌ । उपमित 
स्तौल्येऽपि 9 गोसादश्ये गौरवक्ञानेन तदवच्छेदेन गवयपद्वा- ॥ ७९-८० ॥ 
च्यत्वभ्रकार रञुदयादेव्यरम्रस्तुतानर्पजल्पनेनेति ।  . € श्रीसू्यनारायणशुछ्चविरचिते णशुङ्खवि 
नु नोपमानं प्रमाणान्तरं मरस्यक्तादिभ्रमितिजातीयप्रमितिकरणस्वाभावात्‌ उपः [हति श्यागग्याकरणा वाय सुस नाराय ४ ति 
मितेः प्यचादिविजातीयतवे मानाभावादिति चन 2 मुक्ावरीमयुखे उपमानखण्डः सम्पूणः । 
चद्धरादिन्यापारविगमेऽप्युपमितेरपादेयता तस्याश्चाद्षत्वासम्भवः मान सो रमः न 
यत्पद्मानाया उपमिनो मीति प्रतीतेर्विषयस्वान्न मानसत्वम्‌ । अत एव उपमित्यनः 
न्तर साक्ञास्करोमीति अनुञ्यवसायाभावः उपमिनोमीति अनुब्यवसायश्च एतेना. 
प्युपमितेः प्रत्यक्घस्वायोगः । व्याषि्ञानमन्तराप्युदयान्नानुमितिष्वम्‌ । “नापि 
स्द्त्व॒पदक्ञानाजन्यत्वात्‌ । नापि स्ख्तित्वमनयुभूतार्थ॑स्य स्मरणायो गादिति 
न 104. 


मत्रमें गवय पद वाच्यत्वग्रह हआ । अन्यथा एक व्यक्ति मेँ ही (अयं गवयः” यह ज्ञान 
होता अन्य गवयमें शक्तिग्रह न होने से ज्ञान नहीं वन सक्ता था । इस प्रकार उपमिति 





॥ । श्रमिर्यन्तरस्वेन तस्करणतयोपमानस्य प्रमाणान्तरस्वसम्भवादिति 


हले गवय दशन, तब अति देशवाक्य ( गवय गौ के सदृश्च होता है) का स्मरण तब 
[ गवय पद का वाच्य है" इस प्रकार की उपमिति होती है। 
 न्याय-न्याकरण-साहित्याचाये श्रोरामगोविन्दश्ुङ्क रचित सिद्धान्तसुक्तावली 
ह की प्रकाश टीका मे उपमानखण्ड समाप्त । 

६ 1 -- <= 


^^ यद्‌ एक उदाहरण मात्र है । वस्तुतः उपमान तीन प्रकार का होता है । (१) साई 
र्यविशिषटपिण्ड दुन, (२) असाधारणधम॑विशिष्टपिण्ड दुन, (३) वेधभ्यंविरिष्ट 
पिण्ड दन । जैसे १--शवय गवय पदवाच्य॒ है" यह मूलोक्तं उदाहरण  र२-किसो ते 
पद्या कि भाद्‌ कंसा दता है १ उत्तर मेँ बताया गया कि "भाद्‌ के चार पैर होते है, चारा 
परो में पौँच्पौच अंगुल्यां होती है, सुख पर लम्बी सी नाक शोभा देती है, बहुत ऊँचा 
भी" नहीं होता ओर वहत नीचा भी नहीं होता, मध्थमश्रेणी के कालि-काले वाल 
देह भरम होते, देह भरा हुआ होता है” । जव कभी जङ्गल मेँ भाद्‌ देखने में 
जाया तव मल्लकः मल्ल्कपद वाच्यः” इस प्रकार भौ उपमिति होती है। यहाँ भालू के 
सद्दा किसी ग्रामीण प्ह्युके न मिलने ते “गोसदृशो गवयः" की भाँति कों अतिदेश वाक्य 
नहीं मिला अतः भाल का परिचय उसे असाधारण धमं के दवारा बताया गया ओर यद 
सप्ताभारणधमं विशिष्टपिण्ड द्च॑न कहा गया है । ३ - क्सीने पुद्छाकि सिहका क्या 
स्वरूप हे । श्सके उत्तर मेँ बताया कि मिह को सींग, पक्ष ( प्र ) ओौर खुर नष 


त, करि पतली, दधाती बडी, न बहुत ऊंचा, न बहुत नीचा सिंह द्योता है जब कमी वन मे 
प्रकार का पञ्च दिखाई पड़ा तब “सिहः सिंह पदवाच्यः" यह उपमिति भी हेती है । 


-- कन्ठ ~> 


कि. 













रब्दखण्डम्‌ 
शाब्दबोधप्रकारं दशंयति- | 
पदज्ञानं त॒ करणं द्वारं तत्रपदार्थधीः। 
शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी ॥ ८ १॥ 


पदज्ञानं स्विति । न तु ज्ञायमानं पदं करणं, पदामावेऽपि मौनि. ` 
कादौ शाब्दबोधात्‌ । 


पदाथधीरिति । पदजन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः । अन्यथा पदज्ञान- 


शयमानं पद भति । ननु शब्दवोधस्यात्मनि्ठत्वात्पद्स्याकारानिषठतवात्कथं का 
कारणभाव इति चेन्न स्वविषयकश्रावणपरत्यक्तसमवायित्वसंबन्धेन पदस्याप्या. 


त्मनिष्ठस्वेनादोषात्‌। 
मोनिश्टोकेति । मौनिपुरूषेण यत्र लिप्यादिना छोकादिकिखितस्तत्र रिष्या 
पदाभावात्‌ । एतेन उच्चरित एव 


पदन्ञानेन शाब्दबोधो जायते तव तु न स्यात्‌ 
दाब्दः प्रत्यायक इति वैयाकरणोक्तं भावः। आदिपदेन विजातीय 
पदश्ञानजन्यशाब्दबोधजनकं चेति 


हस्तचेष्टादेः सं्रहः। 
व्यापार इति । पदार्थस्मरणं हि पदक्ञानजन्यं 
भवति तस्य व्यापारस्वमिति भावः। 


अव श्ाब्दबोधका प्रकार बतराते है- 

( शाब्दबोध के प्रति ) पदज्चान करण ( कारण ) है, पदार्थञान 
शाब्दबोध फल है गौर शक्तिज्ञान सहायक है । तात्पय यह है कि 
पदाथेकी उपस्थिति के द्वारा शाब्दबोधरूपी फल उत्पन्न 
दे अतः शाब्दबोधे उपजीव्य हुआ । ) 

शाब्द बोधमें पदज्ञान ही करण है (आसाधारण कारण को 
पद्‌ ही करण नहीं हे क्योकि मौनी द्वारा पदे गए शलोको शरुयमाण पद तो रहता नहीं 
दसङ्ए शाब्दबोध हो नहीं सकता था । ज्ञायमान पदमे शानच्‌ प्रत्यय वतेमानकाल्का 
बोधकं हे मौनीके शोकम वतेमान कालम श्रूयमाण पद नदीं है अतः पदश्चानको करण 
माना गया है पदज्ञान तो मौनीको भी है ओौर दूसंरो को भी रहता है। 

इसी प्रकार पदजन्यपदाथस्मरण अर्थात्‌ पदज्ञानजन्य पदार्थो 


"+ + 


दार ( ब्यापार) है 
शक्तिनज्ञानसे जन्य 
होता है । ( उपमान शक्तिका मादः 


करण कहते है ) ज्ञायमान 


॥ 
। 


+ 


1 


४ 
४ 


| घट पदसे उपस्थित है । पद जन्य पदार्थोपस्थिति ही शाब्दबोमे कारण हे । यदि कारण 
में व्तिपद जोड देते है तब तो धट की भकाशमें वृत्ति ( शक्ति या लक्षणा ) न रहने 


॥ शब्दखण्डम्‌ ७३. 
॥ 

त्यक्षादिना पदार्थोपस्थितावपि शाब्दबोधापत्ते: । 

तत्रापि वृत्त्या पदजन्यत्वं बोध्यम्‌ । अन्यथा घटादिपदात्समवाय- 
धेनाऽऽकाशस्मरणे जाते आकाशस्यापि शाब्दबोधापत्ते । 

तिश्च शक्तिलक्चणान्यतरः सम्बन्धः । अत्रैव शक्तिज्ञानस्योपयोगः। 


त्यक्षादिनेति। ननु पदुज्ञानवतः प्रव्यक्तादिना घटादिपदार्थोपस्थितौ जाय- 
धां पदक्ञानजन्यस्वाभावाद्‌ द्वारस्वासंभव इति चेन्न घटपद्बोध्योऽयं घट इस्य- 
पे णया पदुक्ञानजन्यत्वसम्भवेन द्वारत्वसम्भवात्‌ । 
॥काञ्चस्मरणे इति . एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकमिति रीस्येत्यादिः । 
अत्रैव । पदनन्यपदार्थो पस्थित वेवेस्यथः । 

त्‌ व्यापार है । तज्जन्यत्वे सति तस्जन्यजनकत्वम्‌ व्यापारत्वम्‌” अर्थात्‌ जो किंसीते 
| हो ओर उससे उत्पन्न होनेवाकेका (जनक) दो उसे व्यापार कहते है । जेते पदाथरमरण 
से जन्य है ओर पदज्ञानसे जन्य शान्दबोधका जनक भौ है । इसलिए पदज्ञानके 
जो शाब्दबोध होगा उस्म पदाथैस्मरण अवान्तर व्यापार है यह अवश्य मानना 
देए नहीं तो यदि किसी वो पदज्ञानद्ो गया है ओर प्रत्यक्ष आदि द्वारा पदाथेकी 
थति हो गहं है वहाँ परमभी "पदा्थंका प्रत्यक्ष हो रहार" इस प्रकार काज्ञान न 






















दि श्वदाथं का शाब्दबोध हो रहा दैः पदान होने छगेगा जो अनिष्ट है । ` 


केवर “पद जन्यपदार्थोपस्थितिः कारणम्‌” इतने से कायं नहीं चकेगा । अतः वृत्या 
पदार्थोपस्थिततिः चाब्दबोषे कारणम्‌” कहना चाहिट । शक्ति ओौर लक्षणा वो वृत्ति 


इत ह । यदि वृत्ति पद न जोड़ा जाय तो “टकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बम्धिस्मारकं भवति" 


धात्‌ एक सम्बद्ध वस्तु के ज्ञान होने पर उसके साथी दूसरे उस्तुकाभी स्मरणदहो 
हे ) शस नियमके अ।धार पर धटः पद सुनने के बाद धट पदके समवाय सम्बन्धे 


श्रय आकाञ्चकाभमी स्मरणशहो सकता है क्योकि “धट पद" शब्द होने के कारण गुण 


र आकारामें समवाय सम्बन्ध से रहता है । अतः धर पद से आकाञ्च की उपस्थिति 
स्वाभाविक है फिर तो धट पदसे आकाश्का भी शाब्दबोध होने क्गेगा । अकाञ्च 


॥ाब्दबोधका कारण नहीं मिला जिसमे धट पद से आकाश्च विषयक शाब्दबोध नहीं हो 
छि 


। शब्द ओर अर्मे जो अथंस्मरणके अनुकूक परस्पर सम्बन्धविहेष उसका नाम 


तहे। जो शक्ति ओर लक्षणा के नामे दो प्रकार की देती है। शक्तिश्ञानका 


ग तो पदज्ानजन्यपदार्थोपस्थितिमे ही है । क्योकि पदज्ञानके रहने पर भी अर्थम 











शब्दखण्डम्‌ | क 













४ | कारिकावली ॥ 
शक्तेम्रहाभावे पदज्ञानेऽपि तत्सम्बन्धेन स्मरणालुपपत्तः। पदज्ञानस् स्त॒ ई्धरेच्छा न शक्तिः किन्त्वच्छैव तेनाधुनिकसद्धेतितेऽपि 
एकसम्बन्धिज्ञानविधयाथेस्मारकत्वम्‌ । तत्या । | 


क्ब्रहस्त व्याकरणादितः । तथाहि- 

क्तिम्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्रवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च | 
क्यस्य शेषाद्विवृतेर्बदन्ति सान्निष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः 
क्ृतिप्रत्ययादीनां शक्तिप्रदो व्याकरणा द्भवति । चित्ति 
कै त्यज्यते । ्‌ 
ज पबोधविषयतार्वावनच्वुन््रकारतानिरूपित विशेष्यतासम्बन्धेन दश्च 
¡ तस्पदशक्तिरिति स्वीकारेण “तीरं बोधविषयो भवतु" (बोधश्च गङ्गापद्जन्यो 
इति विश्ले्वरच्ाया र्णास्यले स्वीकारेण ८4 
` प्रकारतानिरूपितस्वेऽपि गङ्ापदजन्यबोधविषयता = 
। पिमो तादशसम्बन्धेनेश्वरेच्छा वश्व ध ३ तीरस्येतिन ८५८५४८१ 
(च्यः "पर " ईहश्या ईश्वरेच्छायाः शक्तिस्थले स्वी- 
[क द्भ्य, “पटः पटपदृद्वोद्धभ्य [रौ यिितरिः 
॥. 3 इस्यायात्‌ । 

धरा घटे एव सत्वेन पटे न ` ७०८७०००५ "० 


शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः । स चास्माच्छब्दाद्यमथें 
बोद्धन्य इतोश्धरेच्छारूपः। 

आधुनिके नाश्नि शक्तिरस्तयेव-“टकादरोऽहनि पिता नाम कुयोत्‌ 

_ इतीश्वरच्छायाः सन्त्वात्‌ |. आधुनिकसङ्कतिते तु न शक्तिरिति लम्प्रदायः। 

अस्माच्छन्दादयभर्थों बोदधन्य इति । इदपदोत्तरपञ्चम्या अभेदोथंः, शब्दपदोत्तर. 


पञ्चम्या , जन्यत्वमथः, बुधधात्वर्थो ज्ञानम्‌, तन्यभ्र्ययार्थः विषयताश्रयः। तत्र ' 
इदं पदार्थस्य पश्चम्यर्थमेदे प्रतियो गित्व संबन्धेन, तस्य च प्चभ्य्थांमावे प्रतियोगि. 










स्वसंबन्धेन, अभावस्य च स्वरूपसंबन्धेन शब्दपदार्थ, तस्य च पञ्चम्यथजन्यतवस 
म्बन्धेन बोधे, तस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन विषयतायाम्‌, तस्याश्च स्वरूपेण आश्रये, 
तस्याभेदेन अथं, अन्वयः । एवं च एतदभिन्नशब्दनिष्ठजनकतानिरूपितजन्यताव. 
दोधविषयीभूताभिन्नः एतदभिन्नोऽथं इति बोध इति पदप्रकारिका अर्थविशेभ्यिका 
इयमिच्छा । , 

नन्वीशवरच्छाया निस्यत्वादेकत्वाच्'घटपदादधटो बोद्धन्यः! 'पटपदास्पटो बोद्धव्यः 
इति समूहाकम्बनास्मकेश्रच्छाविषयतायाः परेऽपि सरवेन पटस्य घटपद्वाच्यरवाः 
पत्तिः, एवं गङ्गापद्जन्यवोधविषयत्व्रकारकेश्वेच्छायास्तीरेऽपि सस्वाच्छुकत्येव 
तीरबोधे रुच्षणाया उच्छेद पत्तिश्चेति चेन्न- 
शक्ति “ह के न रहनेसे दाक्तिरूप लन्बन्ध या लक्षणारूप सम्बन्धके वारा स्मरण नहीं ह 
सकता । राज्यप्म्बन्ध को लक्षणा कहते है। पदज्ञान तो (दक लम्बन्धीके ज्ञाने द्‌ सः 
सन्बन्भाका स्मार्कहै" जै हथीका ज्ञान होने से हाथीवान का अथवा हाधीवानके 
शानत हाथीकास्मरणदहो जाता है। वे पद ओर अर्थे राक्तिरूपसम्बन्धका ज्ञान जिते 
होगा उसे तो पदात्मक एकं सम्बन्धीके ज्ञाने अर्थातकं दूसरे सम्बन्धी का स्मरण होता है । 
किन्त जिन्हें शक्ति ग्रह नदीं है उन्हें शाब्दबोध नहीं होता । 

पदके साथ पदा्थके सम्बन्धयि्टोष का नाम श्चक्ति हे । वह “इस पदसे यह अथं जानना 
चादि" इस इश्वरेच्छाके रूपमे है । अ धनिक ( आजकल के लोग जो नाम रच रहे है) 
केद्वारारचे हए नामों मी शक्ति हे ही क्योकि "पिता इग्यारहर्वे दिन पुत्रका नामकरण 
संस्कार करे" इस प्रकार की इईंरवरकी इच्छा हम लोगों के नामकेरखनेमेदहेदही। शँ, 
वेयाकरर्णो द्वारा रची इई नदी, वृद्धि आदि सं्ञाओमें इेश्वरेच्छा न होनेसे शक्ति नदी 
हे। ओ शाब्दबोध होता है वह शाब्दबोध भी अमात्मक है। यह सिद्धान्त नेयायिर्कोकि 
सम्प्रदाय ( परम्परा ) ते मान्य है। 


















रभावादित्यस्वरसाः ह नव्यासत्विति । 

अपशन मन्तव्यम्‌ । 
अप्नंहागगर्यादिपदाद्वोधस्तु उभयमतेऽपि शक्तिञ्नमादेवेति 

धातेति । प्रकृतिः प्रातिपदिकम्‌ । धातोः प्रकृतिस्वेऽपि ब्राह्यणवश्िष्ठन्यायेन 
गक्तिः । 














॥ सैयायिर्कोनि तो ईश्वरेच्छा को शक्ति न मानकर केवल इच्छाकोही शक्ति 
¶है। जिसत्ते आधुनिको द्वारा रचे हट संकेत्ाब्दो मे शक्तिद हौ ओर शाब्द 
भी प्रमात्मकहोतादहै।, ` ६ 

दाक्तिकः। ज्ञान तो व्याकरण आदि आठ उपायोसे होता है जेते व्याकरण, उपमान, 
आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यज्ेष, विवरण ओर प्रसिद्ध पदके सन्निधान, यह वृड 
नो का मतदहे। + | 
धात , प्रकृति ( प्रातिपदिक ), प्रत्ययका शक्तिग्रह व्याकरणसे होता है। जेते भू धातुक 
अथं है, ति प्रत्यय का कर्तां अर्थं है, पच धातुका पाक अथंहै ओर्‌ पाचक पद्मे "वुः 
ध के कर्तां अथं का प्रतिपादन व्याकरणतते होता है । अतः व्याकरण शक्तिग्राहक सिदध 
| है । किन्तु इस प्रकार का शक्तिग्रह कहीं कहीं बाधकं होनेसे त्याग दिया जाता है । । 









































७६ कारिकावली 


यथा बैयाकरणेराख्यातस्य कतरि शक्तिरुच्यते । चैत्रः पचतीत्यारै 
कत्रो सह चेत्रस्याभेदान्वयः । तच्च गौरवात्यञ्यते । किन्तु कृतौ शक्ति 
लाघवात्‌ । कृतिन्चैत्रादौ प्रकारीभूय भासते । ः 


व्याकरणादिति । शूसत्तायां “वतंमाने डिव्यादिव्याकरणादित्थर्थः । । प्रयोजकल्वादित्य्थः । अयं भावः अनभिहिते इस्यस्य कतृकरणो 

वैयाकरणैरिति । फर्व्यापारौ धात्वर्थः। कर्ृप्रत्यये कता; कमंप्रस्यये कं ह यतापन्न दयेकयो द्विव चनकवचने इति संख्यावाक्येनान्वयात्‌ 
श्रस्ययाथंः । कास्य चोभयत्र प्रव्यया्थः । तत्र देवदत्तादेरभेदेन एकस्वस्य इ मिदहिते तृतीयेकवचनम्‌ । एवं कमंगतेकस्वेऽनमिहिते द्वितीयेकवचन- 
मज प्रस्ययाथं आश्रयेऽन्वय ५४ च ग्यां ब्व्य, न त अनभिहिते कमणि कर्तरि वेस्यथंः। एवं च कतृसङ्खयानभिधानस्य व 
च्यापारेऽन्वयः । । त स 

एवं च देवदततसतण्डुं पचतीत्यत्र देवद त्ताभिन्ेकस्वावच्छिन्ाभ्रयदृततिः । (न 
निष्टविद्धित्यनुक्ूलो वतंमानकालटिको व्यापार इति बोधः, देवदत्तेन तण्डुल व्यापार पद्‌ ही सुख्यरूपते निकष्य दै अन्य सव [वशेषण हो ग है । 

{८ ¦ | हसी भकार (चैत्रेण पच्यते" यहां पर फल ओर व्यापार धात्वर्थ दै । कमम प्रत्यय होने 


श्रयबृत्तिविद्धित्तिरिति बोध इति वंयाकरणाः । यया कमे दै । काल संख्या मौ प्रत्ययाथं है । आश्रय मौ तिका अथं दै । इस प्रकार 
कतंरि कमंणि च रस्य शक्तिस्वीकारे कतुस्वं कृतिमस्वं तच्च कृतिः, कमं फर, कैत्राभिन्नकतुदृत्तिवतंमानकालिकव्या पारजन्यतण्डुलाभिन्नेकत्वावच्दन्नाश्रयवृत्तिविविलित्तिः"यह 

वस्वं तच्च फलमेव शक्यतावच्छेदकं, कृतौ फे च शक्तिस्वीकारे शक्यतावच्छेदम श्ीष्दवोध होता दै , 

खछाघवमतो नैयायिकैः कृतौ फे च शक्तिरूपेयते इति । एतन्मते च देवदृत्तस्त परन्तु सैयायिको का कहना है किं “लः कमणि च मवे चाकमेकेभ्यः' सुत्रके आधार 


¦ । म 0 कार की कतां ओर कमं मे शक्ति मानना सीक नहीं । क्योकि कतृत्व ही कृतिमत्व है 
वच्छन्नो देवदत्त इति बोधः, देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र च देवद ्वृत्तकृति, ओर बद कृति रूप होगा इसी प्रकार कमेत्व फलवत्व है वह फठस्वरूप हौगा ॥ वैयाकरणो के 
जन्यभ्यापारजन्यविद्धित्याश्रय एकत्वावनच्िश्नस्तण्डुर इति बोधः । { कतां कर्मे शक्ति माननेते शाक्यतावच्छेदक इतिमत्व ( कृति ) ओर फलत्वं ( फल ) 
जैसे वैयाकरण रोग तिक की शक्ति कर्तम मानते है । 'चेत्रः पचतिः वाक्यम तिबषक्षा+ 00 > 
८ भत्यया्थं ) कर्के साथ चैत्रका अभेद सम्बन्धसे अन्वय होता है । क्ताका दृत्तित् सम्बन्प् 2 ` + ४५ ५५५५ च ८ चनि ० ५५ ०.५४ ५ 
धात्वथ व्यापारे, तिवथं ( प्रत्ययाथं ) कालका मी वृत्तित्व सम्बन्धे उसी व्यापारमे अन्वक - कि 1 ह 
होता है । प्रत्ययाथं संख्याका अन्वय प्रत्ययां कर्तम होता है । जिसे प्वैत्राभि्ैकत्वाव 
च्दिन्नकवृढृक्तिव॑तेमानकालिको विक्लित्यनुकरूो व्यापारः यह भ्वैवः पचति, वाक्य 
वेयाकरणोके मतम शाब्दबोध होता है । तात्पयं यह है कि चैत्रः पचतिमे दो पदै 
तरः का सुः प्रत्यय प्रातिपदिकाथमात्रमे हयोनेसे कोई अरग अथे नदीं रखता । “पचति 
मे दो अंश हे । एक “पचः ओर दूसरा शति, प्रथमपुरुषका एकवचन है, कर्तम उत्यन्न हुआ! 
अतः कतां अथ॑ है, "वतमाने खट्‌" से कट्‌ के स्थानम हुआ है अतः वतमान काल मौ अथं दे 
पचः धानुका विक्लित्यनुक्रू व्यापार अथं हे । वाक्यके कतां चैत्र का भरत्ययार्थकतः 
अभेद॑सम्बन्से अन्वय हुआ जौर प्रत्ययाथकर्तामें प्रत्ययां संख्या का अन्वय हआ इ 
भकार कर्तांका दृ्तित्वस्म्बन्धसे ओर प्रत्ययाथं कालका भौ दृत्तित्व सम्बन्धसे व्यापार 


शब्दखण्डम्‌ ७ॐ 


कलुरनभिधानाश्त्रादिपदानन्तरं ततीयां स्यादिति वाच्यम्‌ , 


प्रधानस्य तत्र तन्त्रत्वात्‌ । 





। प्चैत्रेण तण्डुलः पच्यते, इस वाक्यका '्चैत्रवृत्ति कृतिजन्यन्यापारजन्यवि्रिल- 
य एकत्वावच्छिन्नस्तण्डुकः' यह शाब्दबोध होगा । इसे प्रथमान्तथं मुख्य ॒विजेष्यक- 
बोध कहते है । क्योकि ध्चैत्रः तण्डुलं पचति" इस वाक्यम चैत्र प्रथमान्त पद था । 
बोध वाक्यमें वही चेत्र पद विज्ञेष्यदहै चित्रेण तण्डुलः पच्यते" इस वाक्यमें तण्डुल 
न्त पद है अतः तण्डुल विशेष्य है । 

यहां यह राङ्का उठ सकतौ हे कि नैयायिकं तो $तिमें तिङ्‌ की शक्ति मानते हैं फिर 
४ पचतिः इति वाक्यम तिका अथं कर्तां न होकर कृति होगा ओर ककतृकरणयोस्तृतीय।” 
सूत्रसे अनुक्तकतामे तृता होनौ -चहिए जो व्याकरण शासे नदौ बन सकती है । 
यह "आशङ्कां उचित नहीं । क्योकि कठुकरणयेोस्ततीया, देककयोदेवचनैकवचने, अन- 


व्यापारानुकूलवतंमानकालिककृतिमा नानेकत्वावच्द्न्नः चैत्रः" यह शाब्दबोध 








^ मरी 





















७८ कारकावली ६ ध 
संख्यामिधानयोग्यश्च + #, 8 † > ॥ । > ं र, ^ = {2 {~© ~~ = 
संख्याभिधानयोग्यश्च कमेत्वायनवरुद्धः भ्रथमान्तपदोपस्थाप्यः | लै ङे “1 | कमोदौ | न कः तो 

न्तः कतीत्यदो न चेत्र संस्यन्बयः। यत न विशेषणत्वे तात्पयं 
कमत्वाद्नवरुद इति । “चेतरः पचति तण्डकः इस्यत्र प्र ४ 8 


य प्रथमान्तेति । 
रा धात्वथोतिरिक्ताविशेषणःवं प्रथमदलार्थः | तेन चैत्र इव मैत्रो 
त्यत्र चेत्रादेवीरणम्‌ । 
| नवरुद्ध इत्यस्यार्थमाह -अ्तरविदेषणत्वतात्पयां विषयत्वमिति । चेत्र इव मेत्रो 
#ीस्यत्र चेत्रस्य इवार्थ विशेषणत्वेन तात्पर्यविषयत्वान्न तत्र संखयान्वयः। 
जं भुज्यते इत्यत्र अन्नस्य इतरविरोषणव्वेन तात्पयं विषयत्वाभावास्संख्यान्वय 
7वः । विरोषणस्वतास्पर्या विषयत्वमिस्येव सिद्धे इतरपदं भ्यर्थमिति ध्येयम्‌ । 
चेतर एव पचतीत्यत्र श्चे्रेतराङृत्तिपाककूमितान्‌ चेत इति वोधात्‌ चैत्रस्य 
णत्वेन तास्पयं विषयत्वात्‌ सख्यानन्वयापत्तिः। किं च चेनरशचत्रं पश्यतीर्यत्र चेत्र 
पत्तिः। “चेत्रवृत्तिचद्धःसंयो गजन्यज्ञानाश्रयश्रेत्रः इति बोधे चैत्रस्य 
तात्पयंविषयस्वादिति चेन्न- । 
हतर विश्ेषणरवमात्रेण तात्पर्यां विषयस्वमिस्यर्थात्‌ । एवं च प्रकृते चेत्रे विनञेष्यत्व- 
स्वेन विशेषणस्वसमुख्यविशेष्यत्वाभ्यां तात्पर्यं विषयत्वात्‌ ,विरोषणत्वमात्रेण 
्ाविषयत्वास्संख्यान्वये बाधकाभावात्‌। एवं च तण्डुरं पचतीस्यादौ यत्र 
न्ने -1--> ताण्डुलस्यवान्वयो च [न्वयो विव्सितः तत्र तण्डु संख्या- 


थमान्तपदोपस्थाष्ये तण्डुलादौ संख्यान्वयवारणाय कर्तृस्वा्नवरद्‌ इति दलम्‌ । 
ननु चेत्र हव मेरो गच्छतीत्यत्र चैत्रस्य इवार्थसादृश्ये प्रतियो गितासम्बन्येन 
सादृश्यस्य च अनुयोगितासम्बन्धेन मत्रऽन्वयात “संयो गानुकूरब्यापारानुकलङृति. 
मान्‌ चेत्रसदशो मेत्र' इति बोधस्तत्र तिव्ैकस्वस्य चैत्रेऽन्वयः चैत्रस्य कर्म्वानव. ¢ 
रुदधत्वात्प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वाच्च । किं च पक्रमन्नं भुज्यते इत्यन्न पाककर्मस्वस्या- 
जेऽन्वयेन प्रथमान्तपदो पस्थाप्यस्वेऽपि क्॑त्वावरुद्धस्वात्‌ अन्ने संख्यानन्वयापत्तिरतः । 





न क मी मी भी तौ रि सौ 


भिहित इन तीनो सुरो की एकवाक्यता होने से "कर्तगतैकत्वेऽनभिष्धिते तृतीय कवचनस” कवत्‌ 
टकत्वके अनुक्त होने प्र तृतीया का एक वचन ओौर "कर्मगतैकत्वेऽनभिहिने दितीयैकयच. 
नम्‌” कमेगत एकत्वके अनुक्त होने पर ष्िनीया का एकवचन होता है यह्धौ अथ गाना 
जान चाद्िए । इस अथंसे कतृगत संख्याके अनुक्त होने पर ही तनीया प्राप होगी । क्य कि 
तृतीया के प्रयोजक कर्तां का अनुक्तत्व नदीं अपितु “कतगतसंख्या का अनुक्तत्व हीं तृतीया 
का प्रयोजक है" श्चेतरः पचतिः इन वाक्यम कतुगतसंख्य उक्त है अतः तृक्तीया होनेकी 
अङ्का नहीं होनी चाहिए । 
अव यह प्रन उठता है कि कतुगत संख्या कहँ उक्त होती है ओर कर अनुक्तं होतो 
हे इसके रिए क्या नियामक होगा १. हँ, जो कम॑लते अनवरुद्ध तथा प्रथमान्तपदो पस्थाप्य मुरु विः ॥ ष 
होगा उसी की संख्या तिङ्ते उक्त योने के योग्य होगी । “कमैत्वाधनवरुद्ध' परदका ् प्रथमान्तेति दलम्‌ । किं च चेत्रेणं सुप्यत इत्यत्र धात्वथंस्वापे संख्या- 
पारिभाषिक अथं है “इतर विशेषणत्वेन तात्पर्याविषयः अर्थात्‌ किसी अन्यमे विदेषण होकर वारणाय प्रथमान्तेति देम्‌ । 
तात्पयं का विषय न हो । इसी लिए भ्चैत्र इव तैश्रो गच्छति, इस वाकयमे गम भातु के 7। इसी प्रकार श्चेत्रशेत्र पदयते" इस स्थल भी संख्याका अन्वय नदीं होगा 
अनन्तर तिप्‌ प्रत्ययसे चैत्रकी संख्या उक्त न होगी किन्तु मैत्र ही की संख्या उक्त होगी $ श्चैत्रवत्तिचश्ुःसंयोगजन्यज्ञानाश्रयद्चैत्रः इस दशाब्दवोधमे चेत्र विज्ञेषणत्वेन 
क्योकि चत्रका श्व के अथं सार्य मेँ प्रतियोगित्व सम्बन्धे अन्वय है अतः चैत्र इतर =इव का विषय ही है । ठीक, 
के साथ विशेषण बनकर तात्पयैका विषय वना है जो नियम विरु होनेसे संख्याते अन्वित सीलिए तो “इतरविशेषणत्वमात्रेण तात्पयांविषयत्वः अथं किया जाता है! फिरतो 
नहीं होगा । पक्रमन्नं मुज्जते' इस स्थलमे अन्य किसी इतरसे विङ्ञेषण होकर तात्पयका विद्ञेष्यत्व के मी रहने से संख्याके उक्त होनेमे कों बाधा नदीं है । 
विशेषण नहीं हे अतः संख्याका अन्वय होता है । तब श्वैत्र इव जैत्रो यामं गच्छति इस दि श्रथमान्तपदोपस्थाप्यः पदका निवेश न करे तो तण्डुलं पचतिः इस स्थरे 
स्थल्में मामदृत्तिसंयोगानुकरूलब्यापारानुकूलक्ृतिमानेकत्वावच्िनन्रत्परतिथोगिकसादयानु- णत्व तथा मुख्यविशेष्यत्वसे तण्डुलका ही अन्वयविवक्षित है । अतः तण्डुरूमें संख्यान्वय 
योगी मेत्रः" यह शाब्दबोध हुआ । । वतीय! न दौ श्सकिं ्रथमान्तपदोपस्थाप्यः दङ का निवेर किया । श्सी प्रकार चैत्रेण 
किन्तु (कमेत्वा्नवरुद्ध, पदका इतर विषेणत्वेन तात्पयाविषयत्व अथं करने से प्चैत्र इस स्थरे धात्वर्थस्वेपमे संख्यान्वय रोकने के लिट भी प्रथमान्तपदोपस्थाप्य 
श्व पचति' शस स्थल मे “ेत्रेतरादृत्तिप,कङृतिमान्‌ चैत्रः" इस प्रकारका शाब्दबोध होता | निवेश किया गया है । 
जो नहीं बन सकता । क्योकि चैत्र पदाथं अन्ययोगव्यवच्छेदरूप एवकारार्थमे ज भेद है ब “कम त्वाघनबरुङ' पदकी दूसरी म्याख्या के कििदि कहते १ अहवा" यदि कम॑- 
उसमे विशेषण दहै । अतः जैत्रम इतरविकेषणत्वेन तास्पयविषयत्व होते ते संल्याक्रा अन्वय नवर पदक्य “सवरथा त्ताविकषेषणः भराव ष्वात्वय॑त्ते भतिरिक्त म विषयेण न टो । 
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यथा शक्तग्रहस्तथोक्तम्‌ । | 

बं कोशादपि शक्तिग्रहः । सति बाधके कचित्त्यञ्यते। यथा 
दिपदानां नीलरूपादौ नीलादिषिशिष्टे च शक्तिः कोरोन व्युत्पादिता 
वेव शक्तिः नीलादिविशिष्टे तु लक्षणेति । 

वाक्यादपि । यथा “कोकिलः पिकपदवाच्यः' इत्यादिशब्दात्‌ 
कोकिले शक्तिग्रहः । 

[ घुकस्वावच्छि्नो स्थः, इति बोधः। यदि तु रथो गच्छतीत्यत्र गमनानुकूरु- 
स्य न बोधः किन्तु गमनाश्रयव्वस्येवेति नवीनमतमाध्रित्य आश्रयत्वे रुक्तणा 
सं ूरुभ्यापाराश्रयतावान्‌ इति बोधः । कृतेः रथेऽन्वयानुपपत्तिरिह 
बीजम्‌ । 


ीशेनेति । गुणे श॒क्छादयः पुंसि राणि लिङ्गास्तु तद्वतीति कोशेनोभयत्र 


८० | कारिकराबली 
स्तोकं पचतीत्यादौ स्तोकदेवौरणाय च द्वितीयदलम्‌ । तस्य 
द्वितीयान्तपदोपस्थाप्यत्वाद्मारणमिति । 
एवं ञ्यापारेऽपि न शक्तिर्गोरवात्‌ । रथो गच्छतीत्यादौ तु व्यापारे 


आश्रयत्वे बा लक्षणा । जानातीत्यादौ आश्रयत्वे नश्यतीत्यादौ प्रतियो- 
गित्वे निरूढलक्षणा । 


लाति 
द्वितीयदलस्य प्रकारान्तरेण. प्रयोजनं वक्तमन्यथा प्रथमदला्थ॑माह यरि ` 
फल धात्वर्थो व्यापारः प्रत्ययां इति मीमां सके कदेशिमण्डनमतं खण्डायेतु. 
माह -एव व्यापारेपाति। 
गौरवादिति । भ्यापारसमूह रूपक्रियाया वाच्यत्वे गौरवं कृतिस्वापेक्षयेतिभावः 
जन्यत्वघटितस्य व्यापारस्वस्य कतित्वजात्यपेक्षया गुरुहवमिस्यन्ये । 
नन्वाख्यातस्य यल्ञा्थकस्व न सम्भवति रथो गच्छतीत्यत्र व्यभिचारादत आह- 
भावः 


रथो गच्छति इत्यत्र व्यापारे रच्तणाङ्गीकारपक् संयोगानुकूरग्यापारानु्ूरभ्या- (नारि 
लीलादावेष राक्तिरिति। नीरे श्तौ नीरुस्वं शक्यतावच्छद्‌कमिति लाध- 


यह अथं कर तो कहीं मी दोष नः होगा । क्योकि “वेत्र इव मेत्रो गच्छति यै [वि 
धात्वथंसे अतिरिक्त श्वाथं सादृदयमें प्रतियो गिता सम्बन्धे विज्लेषण है अत ` , “ॐ मानिना 
नहीं हआ । मेर किसौ मे विेषण नदीं है अतः भेत्रमे संख्यान्वय हओं । ओ 

इस अथं में 'स्तोकं पचतिः इस स्थम स्तोक पदाथ धात्व विकरिलन्तिमे अभेद 
सम्बन्धसे यथपि विकेषण है परन्तु धात्वरथ॑से अतिरिक्तमे विश्चेषण नहीं है । अतः संख्या- 
न्वय न हो शस किए श्रथमान्तपदोपस्थाप्यः पदरका निवेद्य किया । जिससे "क्रियाविशेषणानां 
कमत्वम्‌' इस नियमके आध।र पर स्तोक पद द्वितीयान्तपदोपस्थाप्य दै । अतः संख्यान्तय 
नहीं हओ । 


इती प्रकार मीमांसक का कहना है कि.फल धात्वथं है, व्यापार लकाराथे है ओ 
करोति व्यापाराथेक है। किन्तु यह मत्त भी ठीक नदीं क्योकि लकार की कृतित्व शक्ति 
न मानकर कत्र चुल्युपरिधारणादि व्वापारसमूदरूपक्रिया मे शक्ति मानने सै गौरव 
होगा । अथवा तस्जन्यत्वे सति तञ्नन्यजनकत्वरूपः व्यापार जन्यत्वे घरित हैः ओ कृतित्व 
जातिकी अपेक्षा युरु हे । अतेः लकारकी व्यापारे शक्ति नहीं मानी जाती । 

यं यद शङ्का उठना स्वाभाविक है फि जव नैयायिकः खकारकी शक्ति ऊतम मानते 
ह तव “रथो गच्रतिः यह वाज्य अप्रामाणिक होगा क्योकि गमनानुकूलकृति रथे नहीं है । 
वह तो अश्वक चलनेसे चलता है । हां, यह्‌ शङ्का ठीक है, 

किन्तु “यो गच्छति इस स्थम ककारकी व्यापार अथवा आभयत्वते लक्षणा है 
जिससै संथोगाुकूलभ्यापारानुकूर व्यापारवान्‌ रथः । अथवा संयोगानुकूरूभ्यापाराश्चयत्व- 








६ > 
॥ ४ ॥ 


रथः" यह दाब्दबोध होगा । रथम कृति का अन्वय न होनेसे अन्वय।नुपपत्ति ही याँ 
का बीज ( कारण ) दै । 

(देवदत्तौ जानाति" शस वाक्थका ्ञानाश्रयो देवदत्तः" इसत बोधके अनुरोधसे आश्रयत्व 
कार की लक्षणा माननी चाहिए । इसी प्रक।र वटो नदयतिः यद पर “नाप्रतियोगी 
यह बोध होता है। अतः लकार की प्रतियोगित्व्मे निरूढा लक्षणा अर्थात्‌ अनादि 
वरत लक्षणा मानी जाती है। 

उपमान से राक्ति्रह की बात हम पूवे प्रकरण में कर चुके हं । 

| कोरासे भी पदकी रक्तिका ज्ञान होता है। किन्तु बाधा आने पर उसका 
+ । ¶ कियाजातादहै। जेते नील मादि पर्दोकी नीलरूपमे अथवा नील आदि 
रिष्ट घट मे “गुणे शुङ्कादयः पुंसि गुणि लिङ्गास्तु तद्वतिः इस वोशासे शक्ति-गहीत 
धर भी लाघव के वद्य नीरे शक्ति मानते ह ओर नीलविशिष्ट मेँ लक्षणा । भ्यौकि 
र शक्ति मानने से नीरत्वरूपजाति खछक्यतावच्छेदक होगी जो एक है ओर नीट 
ष्टम शक्ति मानने से नील्गुणञ्चक्यतावच्छेदक होगा जो अनेक है। अतः गौरवे 
शित है रक्षणा मानने से कोई दोष नहीं रहता । 

भा्तवाक्यसे भी पदकी शक्ति का ज्ञान होता है। आप्त यथाथैवक्ता पुरुषको कंडते है । 


र रखाो० 
। छ 








#॥ 
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एवं उ्यवहारादपि । यथा प्रयोजकवृद्धेन -घटमानयेत्युक्तम्‌ , तच्छल्व 
प्रयोज्यवरद्धेन घट आनीतस्तद्वधा्यं पाश्वस्थो बालो घटानयनरूपं कं 
वटमानयेति शब्दप्रयोज्यमित्यवधारयति । ततश्च घरं नय, गामानयेत्या 
दिवाक्यादावावापोद्रापाभ्यां घटादिपदानां कायोन्वि्त घटादौ शक्ति गरहति 


थ च भूतले नीलो घट इत्यादिवाक्यान्न शाब्दबोधः । घटादि. 
कायान्वितवटादिबोषे सामथ्यावधारणात कायतावोधं प्रति च 
दीनां सामभ्योत्तदभोवान्न शाब्दबोध इति केचित्‌- 

न्न; प्रथमतः कायोन्वितघटादौ शक्त्यवधारणेऽपि लाघवेन 
स्य परित्यागौचित्यात्‌ । 

. [२ (१ ~ | [ 

त एव-चत्र पुत्रस्ते जातः; कन्या ते गभिणी जाता-इत्यादौ 
घ्ादमुखमालिन्याभ्यां सुखदुःखे अनुमाय तत्कारणत्वेन परिशेष. 





जावापोदापाम्यामिति । आवापः कस्यचित्पद्स्य प्रत्ृषः । उद्भपः कस्यचित्पदस्व 
निस्सारणम्‌ । 

गृक्णातीति ¦ घटानयनं प्रत्र्तिजन्यं चेषटा्वात्‌ मदुयस्तनपानादिनचेष्टावदिव्यनु 
मानेन घटानयनगोचरघ्रदरत्तिमनुमाय सा प्रवर्ति; कायंताक्ञानजन्या घटानयनादिष 
मिकप्रवृत्तिस्वात्‌ , मदीय प्रवृत्तिवदित्यनुमानेनानुमितघटानयना दिधर्मिकाय॑त) ज्ञाने, 
कायंताक्तानं पदुज्ञानजन्यं तद्न्वयभ्यतिरेकानु विधापिव्वादिच्यनुमानेन किंचिःपद- 


नध्यावधारणादिति । प्रभाकरमते शाक्तद्विधा उपस्थापिका आनुभविकी च । 
| घटत्वादाबुपस्थापिका कायरवान्वितघटादावानुभविकी । एवं च 
ब्रटशाब्दत्वावच्छिन्नं प्रति घटपदक्तानं ` कारणम्‌ । लाधवेनेति । कार्य 





कानजन्यतामनुमाय तदूदष्टन्तेन पदृत्वावर ं  निध्िनोत हि | 
वाल इति. भावः । केचिव्‌- ब (9 प हि तवटशान्द्त्वापक्तया बटशाब्दस्वस्य कायतावच्छेदकस्वे लाघवमिति भावः। 
। खखःदसे इति । देवदत्तः सुखी मुखध्रसादवस्वात्‌, देवदत्तो दुःखी मुखमाछिन्य- 
त्‌, इत्यनुमानम्‌ । 


जते पिक दन्द वोफिंर अर्थका वाचक हे इस वाज्य से पिक पदका अनं न जानने वाले 
क्र दाक्ति यह दोताहै। 

भ्यबहरिसे भी रक्तिकाज्ञान होता है। जते प्रयोजक ( प्रेरक ) बृद्धने शट लाभो 
कड» स्ते सुनक प्रयोज्यबृद्ध षट ल्कर्‌ आया । पामे कैट हर बार्कने प्रयोजक वृदः 
र्य तथा प्रयोज्यदृद्धके कायंको देखकर “वर लाओ. इस वाक्यका वर त्नाः अथं ६ 
यह निश्चय कता है। इसके वाद्‌ श्वर ले जाओ" भनौ लाओ इत्यादि व्यं को सुनः 
क पद के साथ किस दूसरे पदको जोड़कर या फिंसो अन्य पदको हटाकर धयादि पदर 
कार्थान्वितवरमें शक्ति ग्रहण करता है । आवापः का अथं है कितो पदको रखना । उद्राप। 
अथं है किसी पद करे हयना। मैते शवर आनयः ओर शधं नय मँ आनय हाक 
नयको रखना । "कार्यान्वितः पका अथं है कि शक पद्‌ दूसरे पदके साथ क्रिशान्वित होक 
हौ पदले खना जाता है वादने आवापोदापके कारण अभ॑-मेद होने पर उन उन पदों का 
अलग-अलग अथे समञ्च जाता है ) 

प्रभाकरका मत हे फि मध्यमकृद्धकौ चेक देखकर वालक्रने वटानयनं, प्रवृत्ति जन्य, 
वेशत्वात्‌ , मदोयस्तनपानादिचेष्टावत्‌ इस अनुमाने धरानयनरमे प्रडृत्तिजन्यत्वका 
भनुमान किया । र “सा प्रवृत्तिः, कायंताश्चानजन्या, वटानयनादि व्िकप्रवृत्तिलात्‌ मदोय- 
भङत्तिवच्‌, इस अनुम"-ये वरानयनप्रहृत्तिमे कायंताज्ानको अनुमिति हु । फिर "कयत 
ज्ञानं, पदज्ञानजन्यं, तदन्वयन्यतिरेकानुषिधायित्वात्‌ इस अनुमानसे पदज्ञानजन्यत्वयी 
भनुभितिको ओर उसोको इष्ान्त मानक परयक ण्द्े कायत शरानजनकताका निश्चय निया 


चाग तोरिति । देवदत्तवृत्ति दुःखं सुखं वा चाब्दबोधजन्यं शछाब्दबोपेतरका- 
जन्यत्वे सति कारणजन्यस्वादिति अनुमानाकारः । . 


[की 





इस प्रकार “भूतके नीलो घटः” इस पदसमूदते चान्दथोध नहीं होता क्यांफि धटादि 
क का्यान्वित वदवि षदोंमे द्ये शक्ति नेश्चित हु है। कार्यता बोवके प्रतिततो 
दिक्ञानमें सामथ्यं हे । यों पर लिङादिक शब्द है नहीं अतः श्ब्द्ोधभो नदीं होता । 
चिन्त अभाकके मतरे यथ्पि पहले पदर बालक्को षाद पदोका शक्तिग्रह आवाप ओर 
के दारा कार्यान्वितिवट आदिमं ही होता है तथापिषटपदका कार्यतावच्छेदकं कार्यान्वित 
षयकदा ग्द बुद्धित्व रुरु है अतः केवल घटविषयकञ्चाब्दबुद्धित्वको ही कायतावच्छेदक 
निमे लाववके कारण कार्यानिित ष्टम शक्ति निश्चय होने पर भी शाब्दबोधकालमे 
¶ परित्याग हौ उचित प्रतीत द्रता है। अत णव कार्यस्वाविषयकदाग्दओधके प्रति 
णि कारणत। मानते हे । 

सी किण च्चेत्र पुत्रस्ते जातः, कान्या ते गर्भिणी जाता", अर्थात्‌ ध्वैत्र तुम्हारे धरं पुत्र 
क्न हा दै, ओर तुम्हारे कन्या ( अविवादित। पुत्री ) के गभ॑ रह्‌ गया ई इस वाम्य 
च्चचारण करने पर चेत्र के समीपवत्तीं पुरुष प्रथम समाचारसे चैत्रकौ प्रसन्नता 
दूसरे वाक्वत्े चैत्रकी चिन्ता, दुःख अदिका अनुमान करता है ओर चैत्रके 
अथवा दुः का भेत" कै वाक्यजन्यवोव क्रो दी कारण मानतादहै। इस प्रकार 
दिपदानां कार्यान्वितवरदिवोषे एव तामथ्येम्‌? घटादि पर्दोकी कार्यानित घर आदिक 















॥ व | 
. कारकावली 4 शब्दखण्डम्‌ र 
च्छान्दबोधं निर्णीय तद्धेतुतया तं शब्द्मवधारयाते । तथा च व्या 
1 च उ्यांभर 
चारात्कायोन्विते न शक्तिः ; 
न च तत्र तं पश्येत्यादि शब्दान्तरमाध्याहायं मानाभावात्‌ । => 
पुत्रस्ते जातो मृतश्चेत्यादौ तदभावा । | ५ 
इत्थ च्च लाघवादन्वितघटेऽपि शक्ति त्यक्त्वा घटपदस्य घटमात्रे 


शक्तिमबधारयति । 


 बाक्वरेषादपि शक्तिग्रहः । यव मयश्चरुभवतीत्यत्र॒ यवपदस्य 

विशेषे आर्याणां प्रयागः, कङ्गौ च म्लेच्छानाम्‌ । तत दि-'्यदान्या 

धो स्लायन्तेऽथेते मोदमानास्तिषठन्तिः। 

वसन्ते सबसस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । 

मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः॥ | 

ति बाक्यशेषारीघञुङे शक्तिर्निणीयते, कङ्गौ तु शक्तिभ्रमात्रयोगो 
क्तंकल्पने गोरवात्‌ । हयोदिपदे तु विनिगमकाभावान्नानाशक्ति- 

म्‌। 





















बिबरणादपि शक्तिप्रहः । विवरणं तु ॒तत्समाना्थकपदान्तरेण,. 
कथनम्‌| यथा घटोऽस्तीत्थस्य कलशोऽस्तीत्यनेन बिवरणाद्भटपदस्य 
' शक्तिग्रहः । एवं पचतीत्यस्य पाकं करोतीत्यनेन बिवरणादार्या- 


> 
बै 





र त अन्वयस्याश्क्यत्वादाे 
पासभवाच्चास्चक्यस्यालचयम्य च शाब्दबोधे भानोपगमेऽतिग्रसङ्गः स्यादिति अन्वः 


येऽपि शक्तिरङ्गीकार्येति । नायकं 
लाघवादिति । अन्वितघटशाब्दत्वस्य पदज्ञानजन्यतावच्छेदकत्वापेक्ञया घरजशा. ष कल्प्यते , । 
ब्दत्वस्य जन्यतावच्छेदक्वे ववमिति भावः । अन्वयवोधस्तु आकाङ्कया तार (२; 
कमते, खक्तणया च भाटमते इति ध्येयम्‌ । यत्त दिनकरेण भहमतं प्रतिरपन्स्वमतः| "वमयति 1 यो करभः: 


सुपसंहरति-इत्थं चेव्युक्त, तत्त भट्मतानवबोधविजृम्भितम्‌ । न हि मह्ोऽन्विताभि- 
धानवादी शा्रदीपिकादौ भमतानुयायिभिरन्विताभिधानवादस्य निराृतस्वादि, 
छ 01 
बोधम दी शक्ति हे । शस नियमका "चैत्र तुम्हारे घरमे पुत्र हा है इस स्यखमे व्यभिचार 
दोनेसे षटादिपदों की कार्यान्वित घटादिपदं मेँ शक्ति मानना उचित नहीं है । 

यद्यपि श्वेत तुम्हारे धर्मे पुत्र हआ है, शस वाक्यम ^तं प्यः उसे देखो, इ 
वाक्याशका अध्याहार करलं तव तो व्यभिचार नही होगा यह कहा जा सकता है तथापि 
यह्‌ ठीक नहीं क्योकि उक्त वाक्यांशके अध्याहारर्मे कोह प्रमाण नहीं है । ध्वैत्र पुत्रस 
जातः गतश्च" इस स्थ में “स्यः का अध्याहार होना असम्भव मी है । 


कारगोसे अन्वितधटमे भी शक्तिका त्यागकर ल] ल दरक 
1 क कर लाधवात्‌ केवल श्वम ही घटपदका 
इसी प्रकार वाक्यशेषसे मी शाक्तिकाः ग्रहण होता है। जते शयवमयश्चरुभ॑वतिः इस 
वाक्ये पठित “यव पदकौ दौषेसूकवाले यव ( जव ) विरोषमे आय॑लोग शक्ति मानते हे । 
ओर म्लेच्छलग इस ॒पदकी कं , ( काकनि ) मेँ शक्ति मानते है । इससे यह सन्देह 
होना स्वाभाविक हे फि “यवमयश्चरुभ॑वतिः इस वाक्यम पठित भ्यव पदका क्या अथं 
मना जाय । इस्त शङ्क।के निराकरणके किए प्रकर णके अन्तमं "यदान्या ओषधयः म्ायन्तेऽपैते 


4 दीषंशूकभियग्वाद्या, द्वयेप्यथां विकर्पिताः ॥ 





्ानास्तिष्ठन्ति' जब दूसरी ओषधियेभिं पतञ्ञड़ हो जानने है तब भीये मुदित रूपमे 
ह देते हे। 

्वसन्तमे सब सस्यों के पत्र गिर जाते है किन्तु कणिशच ओर शरी ( दौषेपुकवाले ) 
"सुदित अवस्था रहते हँ । इन वाक्योर्मे "यवः शब्दकी प्रिमाषासे यह 
ध कियाजाता है कि 'यवमयश्चरुभेवतिः वाक्यम “यवः पदकी दीषेसुकमें शक्ति 
भ्लेच्छोका प्रयोग॒जममूलक है । यदि इरि पदकी भाँति "यव" पदकी दीषंसूक तथा 
( काकुनि ) दोनों मेँ शक्ति मानले तो भी टीकर नहीं । क्योकि अनेक शक्ति कटपन। 
मै गौरव होगा। अतः मीमांसकोनि भ्लेच्छप्रसिद्धेः आयंप्रसिद्धिवंलीयसी इस 
के आधार पर "यव, पदकी दीषेसूक मात्रमे शक्ति मानौ है । 

श्रि पदभ तो अनेक राक्ति माननी ही पड्तीहै। क्योकि किसी एक अथैने हरि 
# रक्तिका नियामकं वोह वचन है ही नहीं । $ | 
सी प्रकार निवरणसे भी शक्तिग्रह होता रै। षिवरण पदका अथंहे किं उसीके 
न अथ॑व दूसरे पदले उसके अथक कहना जैसे “धट है इसका अर्थं "कल्श्च है" 
वाक्य दवारा करने पर यह सिदध हो जाता है फि वरः पद भौर कलश्चः पदका एकी 





४8 











८8 कारिकावली 





























शब्द्खण्डम्‌ ` ८9 
एवं प्रसिद्धपदस्य सानिध्यादपि शक्तिग्रहः । यथा इह सहकारतरौ ना नस्यासम्भवाद्र-यक्तेरपि भानमिति केचित । 
मधुरं पिको रौतीस्यादौ पिकपदस्य कोकिले शक्तिग्रह इति । र; शक्ति विना व्यक्तिभानानुपपत्तः। 


च्च व्यक्तौ लक्षणा, अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं विनापि व्यक्तिबोधात्‌ | 
च व्यक्तिशक्तावानन्त्यम्‌, सकलव्यक्ताञेकस्या एव॒ शक्ते 
त्‌ 

चाननुगमः गोत्वादेरेवानुगमकत्वात्‌ | 


त्िमिनस्यासम्भवादिति  जातिभासकसामय्या एव व्यक्तिभासकप्वादिति 
इदमेव कथमिनि बेदुच्यते व्यक्तिविशोभ्यकजातिग्रकारकज्ाब्दबोघे जातिवि. 
रि य हेतुतया व्यक्ति विना जातिम) नासम्भव इति । 

7 च जाति विशेष्यकशक्तित्तानं बोधे जातिभासकं व्यक्तिभासकं चेति भावः १ 
भानानुपपत्तरति  चत्या पदजन्यपदार्थो पस्थितेः शाब्दबोधे हेतुतया ग्यक्तौ 
वेना व्यक्तेभानं न स्यादिति भावः) लक्षणेति तावतेव वृत्तिप्रयोज्यपदार्थो 

सत्वेन व्यक्तिबोधसम्भवादिति भावः। 

तृपपत्तिप्रतिर धनमिति । गामानयेत्यादौ गोत्वे आनयनान्वयानुपपस्या गोप- 
है लन्तणासम्भवेऽपि गौरस्तीव्यत्र गोव्वेऽस्तिव्वान्वयेऽनुपपत्यभावेन 
त्णावीजस्यासस्वेन च न रच्तणासम्भव इति भावः । मीमां 
अन्वयानुपपत्तिमेव लक्तणावीज वदन्ति न तात्पर्यानुपपत्ति तन्मते वेद्‌ 
धा इच्छारूपतात्पयंस्यामावेन *आदिस्यो यूप' इत्यत्र तास्पर्याजुपपत्य- 
वप्रसङ्गात्‌ । 


तत्र जातावेव शक्तिनं तु व्यक्तौ--व्यमिचारादानन्त्याञ्च | व्यक्ति 


यत्रान्या इति शाखस्था, प्रसिद्धस्तु बलीयसी । 
शाख्रीयधमं तेनात्र, प्रियग्वादि न गृह्यते ॥ 
मीमांसकमतमाह--तत्र जाताविति । जाति विशिष्टभ्यक्तौ शक्तिस्वीकारे “नागृही 
तविरोषणा बुद्धिरविंशेष्यमधिगच्छुतिः इति न्यायाज्छतौ शक्तिग्रहस्यावश्यकतया 
जातावेव शाक्तिलांघवात्‌ न तु जातिविशिष्म्यक्तौ । तदुक्तं “विरोष्यं नाभिधा गच्छेः 
कीणराक्तिर्विंरोषणे' इति तेषामभिप्रायः ) 
ननु व्यक्तावेव शक्तिरस्तु न जाताविस्यत आह-न तु व्यक्ताविति । अयं भावः 
भयक्िशक्तिपक्ते एकस्यां व्यक्तौ शक्तिरस्ति सर्वासु वा । नाद्यः अगृहीतशक्तिकञ्यक्ताः 
वपि विषयतासम्बन्धेन शाब्द बोधरूपकायंस्य सस्वेन शक्तिग्रहरूपकारणस्याभावेन 
व्यतिरेकव्यभिचारात्‌ । न द्वितीयः व्यक्तिभेदेन शक्तिभेदात्‌ शाक्यानन्त्यप्रसङ्गादिति। 
जातिज्क्तिपन्ते तु न व्यभिचारो न वा शक्स्यानन्त्यमिति । 


अथेह । इसी प्रकार पचति पदका पाकं करोति विवरण कर देनेसे आख्यात्तका यज्ञ॒ अथ 
माना जाता है । 
प्रसिद्धाथंक पदके सन्निधानतते भी पदकी शक्तिका ज्ञान शेता है। जेते किसौने कटा 
क्षि इस आमके पेडपर पिक ( कोयल ) मधुर बोल रही दै इस वाक्यमें पिक पदको 
द्ोडकर अन्यपदं का अर्थं जाननेवाला व्यक्ति आमके पेड़ प्र॒बेठकर बोलनेवाले पक्ष 
पिक पद्व) शक्तिका प्रहेण ( ज्ञान ) प्राप्त करता है। 
अब प्रश्च यद्र उठता हैकरिं जिन पर्दोका जिन अर्थपे शक्तिग्रह होताहे क्या वह 
जातिमे शक्तिग्रह होतादहै या व्यक्ति । जैसे “धटः पदकी धटत्वजातिमें शक्तिहे या 
कभ्बुग्रीवादिमदव्यक्ति मं १। 
इस पर मीमांसर्कोक्रामतदहै करि घट पदकी घटत्व जातिमें श्चक्ति माननी चादि 
व्यक्तिं नदीं । क्योकि व्यक्तिमें शक्ति मानने पर किसी एक व्यक्तिमें शक्तिग्रह होने पर मी 
व्यक्त्यन्तरमें शक्तिग्रह न होनेसे शाग्द्रबोध नदीं होना चाददिए । किन्तु शाब्दबोध होता 
हे। अतः कारणाभावे कार्योत्पादः कारणके विना भी कायंका होना व्यतिरेक 
व्यभिचार हो जाता है ! यदि समस्त व्यक्तिर्योमे शक्ति माने तो अनन्तद्यक्ति माननी पडत 
है। क्योकि व्यक्ति अनन्त हैँ। इसलिए व्यक्ति्मे राक्ति न मानकर जातिमे रार्ति 
मानते हैँ । जातिसे सकल व्यक्तियो का रहण होनेसे व्यभिचारदोष नदीं द्योता, ओर जातिकै 
एक होनेसे अनन्तदक्ति कल्पना भी नहीं करनी पडती है। हँ; जिना व्यक्तिके जातिकी 


नि 


नि 


हो नदीं सकती, अतः जातिभासक सामग्रीसे ही ध्यक्तिका भान दो जायगा । इस 
ब्यक्तिमं शक्ति मान की कोड आवदयकता भौ नहीं है । 

# प्रकार जातिविरिषट ्यक्तिम मी शक्ति मानना ठीक नहीं, क्योकि ^नागृहीतविने- 
दवाविश्ञेष्यमधिगच्छतिः विज्ेषणज्ञानके बिना विज्लेष्यज्ञान हो ही नहीं सकता शस 
अनुसार धरत्वतिशिष्ट॒धरमें शक्ति माननेके पष धटत्वमे शक्ति मानना पडता 
घरत्व विशेषण है विश्चेषणमें शक्तियह हुए बिना वि्भ्यक्ञन होगादही नहीं। 
धवके कारण जाति शक्ति माननी चादहिए। जातिमें शक्ति मानकर भी 
ष्ट व्यक्तिमे शक्ति नहीं मानौ जा सकती । क्योकि विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ 
क्तरविरोपणे' विशेषणम ही जिसकी शक्ति क्षीण दो गईं है वदं अभिधा विशेष्यं 
 सकती' इस न्यायके आधार पर अभिधाका सामथ्ये क्षीण हो गया हे। 

न्तु मीमांसका का यह कहना ठीक नहीं क्योकि शचान्दबोधमे वृत्या पदजन्यप- 
धतिः" कारण र" । यदि व्यक्तिं शक्ति नहीं दहै तो व्यक्तिका भान शाब्दबोधे नदीं 
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२ ५५.८४ शक्येति शक्तिभ्रहो यदि तदा व्यक्तौ शक्तिः । यदि 
गोत्व शक्यमिति शक्तिप्रहस्तदा गोत्वभ्रकारकपदार्थस्मरणं शाब्दबोधश्र 
न स्यात्‌ । समानप्रकारकत्वेन शक्तिज्ञानस्य पदार्थस्मरणं शब्दबोधं प्ररि 

ननु शक्ते विनापि व्यक्तिमानं भविप्यसि सख त्वजन््वकप्स्ञ न 


मानाभावात्‌ । कथमन्यथा शाब्दबोधे संसर्गभानम ! न; 
म्‌ । 

शाब्दबोधे भानापत्तिरिति वाच्यम्‌ । गोनिहेष्कगो्पकार प्रति गो व 
४५.८१५५ हतुस्वस्याङ्गीकारेणादोषादित्यपरितोषादाह किंचेति । १ 
४ शक्तिरिति । गौः शक्येति विशिष्टज्ञानं प्रमाह्मकमेव तव [ प्रभाकरस्य | 

0 ४ २०५० वस्तुसाधकस्वादिति भावः । 

। गोस्वप्रकारकपदार्थस्मरणं, गोस्वभ्रकारकशाञ्दबोधं 

। ऽपूवस्य पूमनुपस्थितत्वात्‌ कथं तत्र शक्तिग्रह 
| कायत्वेन घटादिषु स्वन घटादिषु सक्तिपरहात्‌ का कायंतया शाब्द्वोधेऽपृवंभानमि्युक्तम्‌ । ए 
` होगा । अतः व्यक्तिमे शक्ति माननी चाहिए । यहाँ “नातिमे शक्ति है व्यक्तिकी उपस्थिति | 
लक्षणादृत्तिके द्वारा हो जायगी" यह कहना भौ ठौक नहीं, क्योकि लक्षणा अ न्वयानुपपत्ति 
त कारण हे । दोनों प्रकारोर्मेते किसी मी अनुपपत्तिके बिना भी शगौरस्ति' 

२ वाक्य। । ं 
८५६ न्यक्तिका बोध होता है। भतः व्यक्तिको उपस्थिति लज्णावृत्तिते नदी 
# अ भनन्तराक्तिकी करना भी नदीं कनौ पडेगो। कयि 
; भ 7 ही शक्ति मनेगे फिर अनन्तशक्ति माननेका कोहं | प्रञ्च ही नीं 
> ग्यक्तिर्योके अनुगत होनेसे विषयत।सम्बन्वेन राक्तिक्ञानकारणतामें 
1 नहीं होगा । क्योकि धटत्व अथवा गोत्व आदि धर्मपति अनुगम हो सकता 

-तात्पय यह है कि गोविषयक दाब्दगोधके प्रति गोत्वविशिष्टविषयकशक्तिक्ञानत्वेन 
कारणताके माननेसे अननुगमरूपी दोष नहीं होगा । | 
ब "ससग भानको देखते ह सवेतर “्पदजन्य पदार्थोपस्थिति'हौ शाग्द वोधे 
लः ् भनुचित होगा । क्योकि संसगंकी तरह व्यक्तिका मी भान दाक्तिके 
न होने लगेगा । गो पदसे अनुपस्थित धर पदका शाब्दबोधर्मे भानतो हो 
ना शाब्दबोधं प्रति गोत्वद्यक्तिश्ञानत्वेन हेतुता 
५ प क षः शाब्दबोधे भान नहीं होगा यह नयाय 

न्तु यदि “गौः गोपदश्क्याः यह शक्तिशशचान | 
हआ । तत्र तो व्यक्ति 

अनुभवसि होगा । प्रभाकरके मतमे तो विरिष्टज्ञान प्रमात्मकं ही षः : 4 


कयतावच्छेदकं बाच्यम्‌ » 


[| किड्च गोत्वे यदि शंक्तिस्तदा गोत्वत्वं श 
तथाच गोग्य- 


बं तु गवेतरासमवेतत्वे सति सकलगोसमवेतत्वम्‌ 
शक्यतावच्छदकेऽनुप्रवेशात्तवेव गोरवम्‌। 

तु कार्यस्वाद्यपाधिग्रकारकशाग्दवो स्थे समानम्रकारकशक्तिजानस्य देतु 
लञातिभ्रकारकशाम्द्बोधस्थले समानप्रकारकशक्तिज्ञानस्य न हेतुतेति नाय 
राह किं चेति । 





चुरद्स्य तावच्छेदकी भूतघटस्वाद्यवच्िनने शक्तिः । 

न्‌ तस्पदे घटत्वादीनां शक्यतावच्छेद्‌कत्वे शक्यतावच्छेदकमेदाच्छक्तिमेदा- 
|। न च शक्य तावच्छेदकान। भिन्नसवेऽपि शक्यतावच्छेदकतावच्ेदकस्य द्ध 
1: कस्वस्यैक्यान्न शक्तिभेद इति वाच्यम्‌, तस्य शक्यतावच्छेदकताव- 
कस्वे शाब्दबोधे तद्धानापत्तेरिति चेन्न द्विविषयतावच्छेदकस्वस्योपलच्षण- 
॥ शक्यतावस्छेदकतावच्छेदकस्वा त्‌ । उपलच्तणस्य शाब्दबोधे भानानङ्गीकारात्‌ । 
विशेषणत्वं च--तस्पदजन्यबोधविषयत्वेन शाक्तिविषयत्वम्‌ । 
उपरुच्चणस्वं च--तस्पदजन्य बोध विषयत्वेन शयक्त्यविषयस्वमिति ॥ 

#.- इदमः भस्यक्तगतं समीपतरवर्ति चेतदोरूपम्‌ । 

1 अदसस्तु विश्रङृष्टं तदिति परोतते विजानीयात्‌ ॥ 


्रंसकोके यहाँ अन्यथाख्याति स्वीङृत नहीं कौ गहे है । यदि “गोत्वं गोपदशक्यम्‌ 

¡प्रकारका शरि्ञान हुआ तब तो गोपदसे गोत्वप्रकारक गोव्यक्तिका स्मरण तथा 

ह्वभरकारकगो विशेष्य. बोधका उदय नहीं होना चािए । क्योकि नियम है 

क यद्विशेष्यक शक्तिग्रहण हयो बह शब्द शक्तिय्रहण तत्प्रकारकं तद्िशेष्यकस्मरण तथा 

प्रकारक तद्विरेष्यक शाम्दबोधके प्रति कारण होता हे । 

। यदि कायंत्वायुपाधिप्रकारकशाब्द बोधस्थरमे समानप्रकारक-शक्तिश्ञानको हेतु म्न 
 खिया जाय तव भी जातिप्रकारकं श।ब्दबोधस्थल्मे समानप्रकारक शक्तिशानमें हेतुता 
हीं माननी चाहिए । हौ, ठीक । किन्तु यदि गो पदकी "गोत्व" जातिं शक्ति मानली 
य तो शक्यतावच्छेदकधमं गोःवत्व होगा । यद गोत्वत्व “गवेतरासमवेतत्व सति सकल- 
-त्वरूप, अर्थात्‌ गोभ्यक्तिसे इतरं व्यक्ति्योमे असमवेत होकर सकर गोन्यक्ति्मे 
होना है । इस प्रकार अनन्त गोव्यक्ति्योका शक्यतावच्छेदक कोटिमे तथा शाब्द 
धकी कारणतावच्छेदक वोटिमे प्रवेश होनेसे मोमांसकोको ही गौरव होगा । यहां 
क्यका, अर्थं है (शक्तिका आश्रय गोपदे शक्तिका आश्रय है गोत्व, क्योकि जातिमें 
क्त मानो गईं है । दाक्यता गोत्वे ओौर शक्यताका अवच्छेदकधमं हे गोत्वत्व । अतएव 


हौ गोत्वत्वको शश्यतावच्छेदकं बताया गया है । 


न) 
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तस्मात्त्तजात्याकर्तििरिष्टतत्तद्रयक्तिबोधानुपप्या कल्प्यमाना 


शक्तिजोत्याङृतिविशिष्टव्यक्तौ विश्राम्यतीति । 
शक्तं पदम्‌, तचतुविधम्‌-कचिद्यौगिक, कचिद्रूढ, कचिद्ोगखूट, 
कचिद्यगिकरूढम्‌। तथाहि- | 
यत्र ४७ [क छ 
०५३ एव (२५. तद्योगिकम्‌ । यथा पाचकादिपदम्‌ | 
।कनसवरद्यण समुदायशक्तिमात्रेण बुध्यते तद्रूढम्‌ | यथा 
गोमण्डलादिपदम्‌ | 


स्वभ्बुकक--------------- 


ध प्रस्यक्ञबुद्धिविषये शक्तिः! एतदः समी पतर प्रव्यत्तवुद्धि विषये शक्तिः ॥ 
: विभ्ङृ्टपरत्य विषये शक्तिः । तदः परोकषबुद्धिविषये शाक्तिः ॥ 
7 किं पदस्य 0 शक्तिः । 

दस्य भ्यापकत्ववि शिष्टे शक्तिः । सवं घटा रूपवन्तः" ; 
नन ५ | :* इत्यत्र घरत्वव्यापक 
कचिदिति । किंचिदित्यथंः एवमभरेऽपि । 
1 कि ९ पक्षम गोर होनेके कारण तथा केवल जाति, या आति 
च 4 9 य। भ्वक्तिमात्रमे शक्ति माननेते उन-उन गोत्वादि जातियों, अथवा 
9.५८ . सस्थान विरिष्टं अथवा गो आदि व्यक्तियोके बोधकी अनुपपत्ति होनेसे 
पूवक श्च कल्पना करने पर वह शक्ति जात्याक्ृतिविशिष्ट॒व्यक्तिमे हयी विश्राम 
पती ह । यह नेय्यायिकोका मत ड । | 
4 फ ५५ विशिष्ट होता है वह पद्‌ कहा जाता हे। पद चार प्रकारके होतेह 
य।1यक, ( २ ) कहीं रूढ, (३) कदी योगरूढ, (४) भौर कहीं यौगिकरूढ ¦ 





नो जि 


भाचक आदि पद । यहाँ पचति इति पाचकः, श्स विग्रहम च्‌" धातु है, कर्मं “बुल 
भत्यय आया हे । अतः पाकक्रिया करनेवाल्का नाम पाचक यह अर्थ छन्दक अवयवे ही 
समक्षे आ जाता है ! इसी प्रकार पाठक आदि पद्‌ हँ । 
६ प ४ रव के बिना समुदायशक्तिसे स्वाथंका बोधक हो वह रूढपदं 
र मण्डल पद रूढदहे। गो पद समुदाय-शक्तिके दरा गो व्यक्तिं ह । 
१ उठ पद्‌ समुदाय-शक्तिके दारा सूयंके रो ओर वेरनेवाले ङुण्डलाकारे है । यदं 
समदायक्ति दी बोधे देतु दै अवयवयक्ति नहीं यह मानना चाहिए । अन्यथा "मण्डं 
छाति" आदत्ते इति मण्डलम्‌, इस अवयवशक्तिसे माद्‌ लने वाला अथंह्योगाजेो सूयमण्डलं 
माति" याँ असद्गत ओर अनपेश्चित है । 6 





हि हि थप ल 

4 1 हि 4 श्नीनाराण 

॥ भेकाः तपण (8# ९५ 
9 ग तर० साग । 

| अवयवशक्तिबिषये ससदायशांक्त स तलोगरूटम्‌ , यथा- 


देपदम्‌ । तथाहि- पङ्कजपदमबयवशक्त्या पद्कुजनि कठृरूपमथं 
ति, समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण पद्मं बोधयति । 


[ च केवलयाऽवयवशक्त्या कुम॒दे प्रयोगः स्यादिति वाच्यम्‌, 
नस्य केवलयोगि काथज्ञाने प्रतिबन्धकः्वादिति प्राञ्चः । 


स्तुतस्तु समुदायशक्तयुपस्थितपद्मऽवयवार्थपङ्कजनि श्तुरन्धयो 
सान्निध्यात्‌ । 
त्र तु रूढ. यथरय बाधः प्रतिसन्धीयते तच्र लक्षणया कुमुदादेबोधः। 


दसं बोधयतीति । पड्कजनिकत्रंभिन्नं पद्यमिति बोधः । 

तिबन्धकत्वा दिति, न च रूढिक्ञानस्य यौ गिकाथंबुद्धि भ्रति प्रतिबन्धकत्वे 
7ब्दात्पद्यमिष्येव बोधः स्यान्न तु पड्कजनिकत्रभिन्न. पद्ममिति वाच्यम्‌ । 
वा वेशोष्यत्वानि रूपितपद्कजनिकरत्वावच्छिन्नविषयताकश्चाव्दबुद्धिस्वाव- 
प्रति रूटिज्ञानस्य श्रतिबन्धकस्वेन पद्मविशेष्यकयौ गिकाथंबुद्धेः प्रतिबध्यता- 
दक १र्वेनादोषात्‌ तदेतदाह-केवलयौ गिकाथेज्ञाने इति । एवं प्रतिबश्य- 
न्धकभावस्वीकारे विरोधिविषयकन्ञानस्य प्रतिवन्धकट्वं जनकल्ञानविघट- 
नवेति नियमभङ्गरूपोऽस्वरसः प्राञ्च इत्यनेन सूचितः । 

मणिकारमतमाह वस्ततसित्विति । | 


















ज्ञो पद्‌ अवयव तथा समुदाय दोनो शक्तिर्या द्वारा स्वाथंका बोधक हो वह 
ख्ढ हे । जेसे-- पङ्कज आदि पद । “पङ्काञ्नायतेः इस व्युत्पत्तिसे बना पङ्कजपद 
धवशक्ति द्वारा पङ्कसे उत्पन्न होनेवाले वस्तुका तथा समुदाय शक्तिसे पञ्मवेन रूपेण 
 केमलका बोधक है 

यहो केवर अवयव शक्तिम ही पङ्कज पदका कुमुद आदिमे मी प्रयोग होतो क्या 
हो सकती ह यह कहना निनान्त अश्चक्य है । क्योकि प्राचीन नेयायिकोनि केवट 
॥काथञानका प्रतिबन्धक रूढिशानको माना है' यहाँ केवल योगिकाथं ज्ञान नहीं 
ल अवयवाथं शान भी है । अतः कुसुदके छिथ पद्कजपदवा प्रयोग अनुचित्त होता है । 
।वुस्तुतः समुदायराक्तिसे उपस्थित पद्मे अवयवा "पद्कुजनिकतां पद्मका' सात्निध्यत 
य होता ह। तात्पयं यह है किं अवयवश्चक्ति की अपेक्षा पदे समुदायरक्तिके दवार! 
हित वस्तुका काभ होता है । किन्तु जिस स्थल्मे समुदायशक्ति ( रूढशचक्ति ) के अथक 
होता हे वहाँ लक्षणावृ्तिके द्वारा पद्म पदक कुमुद आदि अथंमी मान लिया जाता 
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६२  ' . ग करि्वती 


यत्र तु मुदत्वेन रूपेण बोघे न तात्पयंज्ञानं पदमत्वस्य च बाधस्तत्राग- 
यवशक्तिमात्रेण निबोह इत्यप्याहुः । 


लक्षणा शचक्यसम्बन्धस्तात्पयानुपपत्तितः । 

क्षणेति । गङ्गायां घोष इत्यादौ गङ्गापदस्य शक्यार्थे प्रवाहरूपे 
घ्यान्वयानुपपत्तिस्तात्पर्यानुपपत्तिवा यत्र प्रतिसन्धीयते तत्र लक्षणया 
य बोध इति। 

घा च शक्यसम्बन्धरूपा । तथाहि प्रवाहरूपशक्याथंसम्बन्धस्य 
श्रहीतत्वात्तीरस्य स्भरणम्‌ । ततः शाब्दबोध. ¦ 

परन्तु यद्यन्वयानुपपत्तिलेक्षणावीजं स्यात्तदा यष्ठीः प्रवेशयेत्यत्र 
शा न स्यात्‌- यष्टषु प्रवेशान्वयस्यानुपपत्तेरभावात्‌ । तेन य्टिप्रवेशे 
#नतात्पयोनुपपन्त्या यष्िघरेषु लक्षणा । | 
तु राधवादिकं विनिगमकं तत्र न नानाश्चक्तिकल्पनम्‌ यथानौलादिपदे इति 
न्र्‌) 

| ॑ ्रतिसन्धीयते इति  प्रतिसखधानं- स्मरणम्‌ । 


















यत्र॒ तु स्थलपद्मादाववयवाथबाधस्तत्र समुदायशक्त्या पद्यस्वेन 
रूपेण बोधः । यदि तु स्थलपङ्कजं विजातौयमेव तदा लक्षणयैवेति । 

यत्र तु योगिकाथंरूढ यथंयोः स्वातन्त्रयेण बोधस्तद्योगिकरूटम्‌ 
यथोद्धिदादिपदम्‌ । तत्र हि उद्धेदनकतौ तरुगुल्मादिरपि बुध्यते यागबि- 
शेषोऽपीति ॥ ८१॥ ` 


~= --~-- 
स्वातन््येगेति । विशेष्य विशेषणभावानवगाहित्वेनेस्यर्थः। 


लक्षणयेवेति । रूढ्य्थतावच्छेदुकपद्यस्वजातेस्तन्राभानेन रूढ्या तदधो धनासग्भवा- 
दिति भावः । शक्तिमात्रेगेति । मात्रपदेन कुच्णानादरः सूचितः । 
यागविदोषोऽपीति । उद्भिदा यजेत पश्चकाम' इत्यत्र उद्धिच्छब्दो यागविशोष- 
नामधेयम्‌ ।-तथा च न्यायमाङा- 
यणोऽय नामधेयं वा, खनित्रेऽस्य निरक्तितः । 


ज्योतिष्टोमं समाभ्िस्य, पश्च गुणचोदना ॥  ज्ञक्यके सम्बन्ध विकेषका नाम लक्षणा है 1 तात्पयांऽनुपपत्ति हयी लक्षणा क! बीज है । 
फलोद्धेदार्समानेषा, निरुक्ति्यांगनाम्न्यपि । इस प्रकार शक्यसम्बन्धो रक्षणाका लक्षण भौर तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणाका बीज 


रित किया गया । जैसे गङ्गायां धोषः' इस वाक्य मेँ गङ्गापदका दाक्याथं प्रवाह है तथ। 
पदका शक्यां आभीरगृह है । गङ्गाके प्रवादे धोषकां बना रहन। सम्भव नहीं है 
। अन्वय ठीक न वैठनेसे गंगायां घोषः वाक्य का शाब्दबोध नहीं हो सकता । अतः 
[पद अपने वाक्यां प्रवाहके समीपवत्तीं तीरम लाक्षणिक है। परम्परा सम्बन्धे 
धै-बोध करनेवाला पद लाक्षणिक होतः है, इसीरि्ट शङ्गायां घोषः" वाक्यम गङ्गाषदके 
 ्रवाहसे संयोग सम्बन्धे सम्बन्धित तीरका बोध होता है। इसे हो जहत्स्वार्था 
| भी कहते है । क्योकि गङ्गा५दने वाक्यम अन्वयकी सिद्धिके लिए अपने अर्थं 
वाह का त्यागकर दिया तथा तीरका बोधक बना है । 

बह लक्षणा राक्याम्बन्धरूपा है । जैसे--गङ्गापदका प्रवाहरूप शक्याथंसे सम्बद्ध तीर 
अतः यां गङ्गापदे तीरका हौ स्मरण होता हे तथा तदनन्तर शङ्गातीरे घोषः 
बोध होता है । याँ गङ्गापदाथका धोषपदाथके साथ अन्वय न बननेके कारण दीः 
पदका गङ्गासम्बन्धी तीर अथं होता है। अतः यद अन्वयानुपपत्तिके करण लक्षणा 


नामत्वसुचित याग, समानाधिकरण्यतः ॥ इति ॥ 
तात्पयानुपपत्तिवंति । ननु गङ्गापदाच्छुक्तयैव तीरबोधो किमिति कक्षणाङ्गीक- 
रणीयेति चेन्न-तथा सति तीरे गङ्गापदस्य स्वारेसिकप्रयोगापत्ेः। गङ्गात्वापेद्धया 
गङ्गातीरत्वस्य गुरुतया शक्यतावच्छेद्कस्वकठपनस्यानौ चित्याच्च । न च नानार्थस्थ 
खेऽपि एकत्र शक्तिरन्यत्ररकणासत्विति वाच्यम्‌, विनिगमकाभावेन सर्वत्र शक्तिसिद्धेः 


दे । जहो वक्ताका तात्पयं कमुदत्वेन कुमुदगोधमें नहीं है तथा पश्मत्वेन रूपेण पद्मका 
बधिभ्रतीत हो रहा दो वँ केवर अवयवशक्तिसे ही निर्वाह चलाया जाता ह । 
जहां स्थर पद्मके अथं मे पङ्कज शब्दका प्रयोग होता है भौर पङ्कज शब्दे अवयवा्का 
बाध होता है वहाँ समुदायशक्तिके दवारा पद्मत्वेन रूपेण बोध माना जाता है। कुर्‌ 
लो्गोका मत है किं स्थरपङ्कज पद्यते भिन्न विलक्षण ही है । इनके मते तो यहाँ लक्षणा ही 
माननी पड़ेगी । 
जहो योगां भौर रूढ्यथं स्थतन्तररूपते बोधक हो अर्थात्‌ वस्तुषिरेषका अवयवशक्तिते 
तथा वस्तुविकेषका समुदायशक्तिसे बोध होता हो वह योगरूढ शग्द कहा \जातां हे । 
जेसे द्धिद्‌" शब्द । यदं “ऊदूध्वं भिनत्ति इति उद्धिद्‌, इस व्युत्पत्ति से उद्भिद्‌ शब्द 
वृक्ष ओर र्ता आदि का बोधक है। तथा समुदायक्तिके दरा एक यागकी 
संश्ञाके रूपमे रूद्‌ भी है । अतएव उद्धिद्‌ शब्द योगरूढ कहा गया है ॥ ८१ ॥ 


4 ३ 
किन्तु सवत्र अन्वयानुपपत्ति ही लक्षणाक्र कारण नहीं है। करीं-कहीं तात्पर्यां नुपपत्ति 

लक्षणाका कारण बनती है । जैसे-"यषटाः भरवेञ्चयः मँ यष्टी का प्रवेश बन सक्ता है । 
यबोष होनेमे कोई बाधाभी नदींहै। फिर भी यहाँ यष्टी पदकी यष्टिधरे रक्षणा 
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दि चान्वयानुपपत्तिलंक्षणावीजं स्यात्‌, तदा कचिद्रङ्गापदस्य तीरे, 
मषपदस्य मत्स्यादः लक्षणेति नियमो न स्यात्‌ । 

इन्त बोध्यम्‌ । शक्याथसम्बन्धो यदि तीरस्वेन रूपेण गृदीतस्तदा 
न तीरबोधः। यदि तु गङ्घातीरस्वेन रूपेण गरदीतस्तदा तेनेव रूपेण 

म्‌ । अत एव लचयतावच्छेदके न लक्चणा-तत्प्रकारकबोधस्य तत्र 
# विनाप्युपपत्तेः । परन्तु एवं क्रमेण शक्यतावच्छेद केऽपि शक्तिनं 


क्तिने स्यादिति ' रुचयतावच्छरेद्‌के लक्षणाया अनङ्गीकारेण तीरं गङ्गातीरं वा 
संयोगवदिति रुकतणाग्रहे कदाचित्तीरष्वेन कदाचिद्‌ गङ्गातीरस्वेन बोधो भवति, 
क्य तावच्छेद्‌के शक्तेरनङ्गीकारे पृथिवीषदात्कदाचिदष्टदरभ्यातिरिकछद्रभ्यस्वेन 

धवक्वेन कदाचिष्यथिवीव्वेन प्रथिग्या बोधापत्तिः। पएृथिवौ पएरथिवीपदश्ञ- 


एवं काकेभ्यो दधि र््यतामित्यादौ काकपदस्य दध्युपघातङ 
लक्षणा--सबतो दधिरश्षायास्तात्प्यविषयत्वात्‌ । 
एवं छत्रिणो यान्तीत्यादौ छत्रिपदस्येकसाथवाहित्वे लक्षणा । इयमे. 
(प लक्षणेद्युच्यते । एकसार्थवाहित्वेन रूपेण हछत्रितदन्ययो- 
घात । 


ख्रिपदस्येति । इदं वाक्यलन्तणावादिमताभिप्रायेण । न्यायमते तु छत्रपदस्येक 
स।थेवाहित्वे लक्षणा । प्रस्ययार्थश्च सम्बन्धी एकसार्थवन्तो गच्छन्तीत्यन्वयः। एकसा- 
ंवादित्वमेकसाथं एव नस्वेकसाथंगन्तृसवं निराकाङ्कुतया यान्तीत्यस्यानन्वयाप्ः । 
एकसाथवाहित्वे- एकसार्थवाहिस्वविश्लिष्टे । 
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शेत दै 1 यदि अन्वयानुपपत्ति ही लक्षगाका बौज हो तो उक्त गजं लक्षगा न दो क्यपि बदष्टदम्यातिरिक्तदरवयं एथिवीपदशक्यमिस्यादेरपि शाक्तम्हस्य । संभवात्‌ तथा 
वटो प्रवेशनक्रिधानं अन्परय होनेमे कोई अनुपपात्त नहीं है । किन्तु वक्ताका तात्पयं दै धिं रकणाय] यस्किचिदेकधमांवच्छिननविषयक एव. चाब्द्वोध इति न नियम- 
भोजन करनेवालोके प्रवेराम । यदि केव यष्टोही प्रवेश्च करेगीतो मोजनक्ना तात्प 7 शाक्त्यावो धेऽप्यनियमः स्यादिति शक्यतावच्छेदके शाक्तिस्वीकार आवश्यकः 
सिद्ध नदीं होगा । इसी तात्रयकी सिद्धिके छिद यष्टिपदकी यष्टिधरे लक्षणा कटनी पडता (ववेयतावच्छदकः शक्यतान्यूनानति रिक्तवृ्तिकंघुधमं एवेति प्रथिवीस्वादेरेव शक्षय- 
हे । इस भकार तात्पथानुपपत्ति भो लक्षणाका बोज मानौ गई है । | च्छेदकत्वं नत्वष्टद्रम्यातिरिक्तदन्यत्वादेगो रवादिति ध्येयम्‌ । 

दसी प्रकार “काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌” वाक्यम मो अन्वयानुपपत्ति नदीं है । क्या लक्ष के वोज विषयमे दो मत दै । क अन्वयानुपपत्ति ओर दूतस तासरयानुपपत्ति 
दनिक्रो नष्ट कर नेवल काकते दपिकी रक्षा करना इष्ट दी है । हँ, वक्त का तात्य सवतः । केवल अन्वयानुपपत्तिवो द्यी लक्षणावरा वीज माना जाय तो (गङ्गायां घोषः इतत 
दमि रक्षामेदहीदे केवल काकते दति रक्षाम नदीं) रेता स्मिति काकते दधि वचानि पः नि कमी गङ्गपदकी तीरम तथा कमो घोषपस्की मत्स्ये लक्षणा दयन क्गती । 
भी उक्कुरते दधि बचाने कौ कोई आवदयकता नहीं होती । अतएव दधिरक्चामें वक्ताका भः तीरमे हो लक्षणा न दती, शसते यह म।नना चादि शि जिस स्थम जो पदं 
तात्य दोने पर ही काक पदकी दधिक्रा उपघात (नष्ट) करनेषाछे समस्त जोव , जिस अथं बोधकं तात्पयंते प्रयुक्त किया है उह पद उसां अर्थम अवदय लाक्षणिकं 
लक्षणा करनी पड़ती ह । अतः उक्त वाक्यम काकपदकी काकाक्कतसतमुदायमें लक्षणा होती त्तः "गङ्गायां घोषः" मे वक्ताके तात्पयं को ध्यानम रखकर घोषपदकी मत्स्ये लक्षणा 
दे । यहाँ मी तात्पर्यानुपपत्ति ही लक्षणाका बीज स्वीङ्रृत हे । † होती इ । अतः तात्पर्यानुपयत्ति दौ लक्षगाक्रा बीज सिद्ध होता हे । 

इसी प्रकार छत्रिणो यान्ति' वाक्यम मी गमन क्रियाम चत्रधर पुरुषोका अन्वय हो याँ जानने योग्य यद है कि यदि गङ्गापदके शक्यायै प्रवाहका सम्बन्ध तीरत्वेन रूपेण 
जाने पर मी द्ातावाले ओर भिना छातावार्लोके समुदायमे लक्षणा होती है । क्यों कै साथ दोगा तो तीरत्वेन रूपेण तीरका दी शाब्दबोध मौ होगा । ओर यदि गङ्गातीर- 

 सञुदायमें कुच लोग बिना द्धातावाङे भी है। अतः छत्रिपदका एकसाथ चलनेवा्लोमि | रूपेण तरका सम्बन्ध गृहीत होगा तो गङ्गातीरत्वेन रूपेण गङ्गातीरका ही शान्दबाच 

( एकसाथवादित्वे ) लक्षणो मानी गई है । अतः यहाँ पर मी तात्पयानुपपत्ति दी लक्षणाका । अतएव लकष्तावच्छेदकमें लक्षगा नदीं दै । क्योकि (तद्धमवििष्टमं लक्षगाके श्रि 
बीज मानी गड दं । इसे ही मजहत्सवार्था लक्षणा कहते है । पेण पदार्थाषस्थितिगो य।ग्दवोषके प्रति कारण मान लेने्े तीरत्वादिषमेप्रकारकं तार 

दोनोमे भेद यद है कि भङ्गायां घोषः” इस वाक्यम गङ्गापद अपना स्वाथ व्यागकर व्यक राब्द्वोष लक्षणे विना भी वन जता है। 
तीर्‌ अथं को कने लगता है । किन्तु चक्टीः प्रवेशय, काकेभ्यो दधि रक्तान्‌, च्निणो भरन्तु इस प्रकार तो शत्यतावच्छेदक्मे नो चक्ति नहीं सिद्ध डोभी । क्यकिं शाक्य 
यान्ति" स्थलेन प्रवेश्च आदि क्रियार्ओंमे यष्टी आदिका भी सम्बन्ध रहता है । इस्तीलि९ हटेदवरकारक शक्या पस्थितिके पाते तत्मदका सामथ्यं हं" यह भो नियम बनेगा 


भरथमको जदत्स्वाथां ओर दूसरे श्रकारको अजदतस्वाथा कदा गया है । वते धरत्वप्रकारक वटरूप अथेको उषसिथितिके प्रति घटका सामभ्य दोनेते रात्रयः 
































६६ कारिकावली 4 शब्दखण्डम्‌ ६.ॐ 
स्यात्‌ , तत्प्रकारकशक्याथस्मरणं भ्रति तत्पदस्य सामथ्येमित्यस्य सष. | | यथा द्विरेफादिपदात्‌ रेफद्रयसम्बन्धो ्रमरपदे ज्ञायते ्रमरप- 
चत्वादेति बिभावनीयम्‌ । | त्च सम्बन्धो भ्रमरे ज्ञायते इति तत्र लक्षितलक्षणा । 


कन्त लाक्षणिकं पदं नानुभावकम्‌ । लाक्षणिकाथस्य शाब्दबोधे तु 
वरं कारणम्‌-शक्तिलक्षणान्यतरसम्बन्धेनेतरपदाथौन्वितस्वशक्याथ- 
रधं प्रति पदानां सामध्योवधारणात्‌ । 

बाक्ये तु शक्तेरभावाच्छेक्यसम्बन्धरूपा लक्षणापि नास्ति । यत्र 


वन॒ तच्छाच्दबोघे तच्छक्तश्ञानत्वेन हेतुत्वाज्ञाक्णिकाच्छन्दबोधः कथमित्याह- 
वति । पदान्तरं-समभिभ्याहतं शक्तं पदमिस्यथंः । 

लामथ्याविधारणादिति । "कुमतिः पश्यः" इत्यादौ सवराक्णिकस्थरे शान्दबोध- 
अवसिद्धतया लाक्चणिकार्थस्याप्यानु भावकस्वस्‌ । अत्र हि मतिशब्दस्य कुतस्सि- 
विमति रक्षणा, कुपदं तात्प्म्राहकन्‌ । पशुशब्दस्य च पशुसदरो लक्षणेति सव- 
गिकत्वं बोध्यमिति नवीनाः । 

ास्तीति । ननु "गभीरायां नां घोष' इत्यन्न नदीपदस्य नदीतीरे लक्षणायां 


यत्र तु शक्याथस्य परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा सा लक्षितलक्षणे- 


विभावनीयमिति । तद्धर्मावच्छिन्ने शक्तिज्ञानं तद्धमाज्च्छिन्नविशेष्यकश्शाब्दवोधे 
हेतुरन्यथागवादिपद्‌द्वोत्वादेः शा्द्‌ बोधे प्रकारस्वं न स्यात । एवञ्ज शक्यतावच्छेदरे 
्षवस्य भावेऽपि पथिवीपदृश्क्ति्रमया ृथिवीत्वश्रकारक एव शाब्दबोधः । शक्तिभ्नमे 
तु गन्धवत्वादिना बोधो भवत्येवेति चिन्ताबीजम्‌ । 

पर म्परासम्बन्धरूपा-- स्ववाच्यरेफटद्वयघटितपद वास्यत्वरूपा । 


च्छेदकमें शक्ति नहीं मानना चाहिए । किन्तु आचर्योँने शक्यतावच्छेदके शक्ति मानादै 
भौर लक्ष्यतावच्छेदके लक्षणा नरह यह वैषम्य अवद्य विचारणीय है । 

[ प्राचीन आचार्यौका मत है किं यदि लक्ष्यतावच्छेदकममे लक्षणा न मानतो जसे 
तीर अथवा गज्छैतौर प्रवाहका संयोगी है शस प्रकार लक्षणायहण होने परर कदाचित्‌ 
तीर प्रवाह सम्बन्धी, कदाचित्‌ गङ्गातीर प्रवाह सम्बन्धी इस प्रकार अनेकं प्रकारका 
ज्ञाग्दबोध होता है । वेसे शक्यता चच्छेदकमे शक्ति न मानने पर पृथिवी पदसे कदाचित्‌ 
अष्टदरम्याततिरिक्त द्रन्यरूपर्मे, कदाचित्‌ गन्धवत्वरूपरमे, कदाचित्‌--पृथिवीत्वरूपमें प्रथिवीका 
बोध होगा । क्योकि जसे "एथिवी एृथिवीपद शाक्या" इस प्रकार शक्तिगृह होन्ञा है वैसे 
अष्टद्रन्यातिरिक्तं परथिवीपद शक्यम्‌ इस प्रकारका दाक्ति्रह भी बन सकेगा । तब जसे 
नक्षणामे यह नियम नहीं हे कि “जिस किसी एकधमेते युक्तके साथ ही शाब्दबोध हो" 
केत शक्तिके सम्बन्धरमे मी अनियम होगा । इस अनि्यमको दूर कर नेके किए ॒दाक्यताध- 
च्छेदकमे भी शक्ति मान ठेना चाहिए । शक्यतावच्छेदक वह धमं है जो शक्यताका 
अन्यून जओौर अनतिरिक्त लघु धमं है । वह धमं परथिवीत्व होगा । अष्टदरव्यातिरिक्तत्व नहीं । 
क्यो कि यह गुरुषमे है । विन्तु यह प्राचीन आचार्यो का मत चिन्तनीय है, क्योकि 
नतद्धमंविशिष्टमे रक्तिश्ञान तद्धधमं वि शिष्ट विशेष्यक शाब्दबोधे कारण है यह कार्यकारण 
माव मानना पडेगा । नहीं तो शाब्दबोधमें गोपदसे गोत्वकी प्रकारता नहीं बनेगी । तव तो 
शक्यतावच्छेदके शक्तिके न मानने पर भी एृथिवीपदकी शक्तिके आधार पर पृथिवीत्व 
भ्रकारकं ही शाब्दबोध होगा गन्धवत्वादिप्रकारक नहीं क्योकि उनमें शाक्तियह हौ नहीं 
है । यदि कहा जाय करि शक्तिश्रम होने प्रर गन्धवत्वप्रकारक बोधतो होतादहै तो कों 
आपत्ति नहीं क्योकि अमात्मक बोधका नियमन करना दुष्कर है। अतः यह्‌ सिद्ध हुआ कि 
लक्ष्यतावच्छेदव.में लक्षणा तथा श्चभ्यताबरच्छेदमे शक्ति नदीं होती । ] 

छ्क्य्थकी परण्परा सम्बन्धे रक्षणाको लक्षितलक्षणा कहते हैँ । जते द्विरेफपदक 
अर्थं है ददो रेफः । वह्‌ साक्षत सम्बन्धे भ्रमर पदमे है। जमर पदे भ्रमर भ्थका बोध 
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त है । यहाँ द्विरेफ पदसे साक्षात्‌ श्रमररूपष अथ॑का बोष नहीं दोता किन्तु “स्ववाच्यरेफ- 
वरटितपद वाच्यत्व रूप परम्परा सम्बन्धसे मर अर्थका वोध होता है । [ स्वन्दविरेफपदः 
छ्य = रेफद्वय, तद्धटितपद = भ्रमर पद तद्वाच्यत्व भ्रमर अर्थम है । ] इस प्रकार यह्‌ 
पृत-लक्षेणा है । 

अब यह्‌ सन्देह होता है कि किसी शब्दजन्य बोधम उस शब्दकी शक्तिके ज्ञानतो 
क्रारण माना जाता है तब लाक्षणिक शब्दसे शाब्दबोध कैसे हो सकता हे, ठीक है, 
; प्राचीनोके मतसे लाक्षणिक पद अनुभावक ( शाब्दबोधर्मे कारण ) नदीं होते । 
णिक शब्द तो अथं स्मारक होते है। उससे शाब्दबोधे घोष आदि पदन्तर 
रण होति है । क्योकि शक्ति सम्बन्ध अथवा लक्षणा सम्बन्ध दारा उप^थत जो इतर 
[चँ ( तार आदि ) उसके साथ अन्वित जो स्व ( घोषादिपद्‌ ) का शक्याः (अमीर पछी) 
षयक शाग्दबोधके प्रति घोष आदि पदोका ्ञन कारण है यह्‌ मान। गय। है । 

1 किन्तु यह प्राचीर्नोका मत अयित नही, क्योकि कुमतिः पड्युः इत्यादि स्थर्लोमें मति 
दकौ कुत्सितमतिमान्‌ मेँ लक्षणा होती है तथा कुं पद्‌ तात्पयंद्ाहक है । इसी प्रकार 
पदकी पशसदृशमे लक्षणा होती है । अतः दोर्ना पदमे लक्षणा हदोनेके कारण लाक्षणिक 
[मौ शाब्दबोध होता है देसा मानना चादिए यह नवीर्नोका मत ह । 

 मोमासकोका मत हे कि "गमीरायां नां घोषः इत्यादि स्थरछोमें नदीपदकी नदी तीरमें 
णा करने पर गमीर पदाथ॑का नदीतीरे अन्वय हो नदीं सकेता । अतः एकदेशान्वय 
पडेगा । फिर तो नित्यो धटः इस प्रयोगे नित्यपदका धटपदायकदेश्च धटत्वके साथ 
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गभीरायां नयां घोष इत्युक्तं तत्र॒ नदीपदस्य नदीतीरे लक्षणा , गभीरा. 


नद्या सहाभेदेनान्वयः-कचिदेकदेशान्बयस्यापि स्वीकृतत्वात्‌ | 

यदि तत्रैकदेशान्वयो न स्वीक्रियते तदा नदीपदस्य गभीरनदीतीरे 
लक्षणा गभौरपदं तात्पर्य्राहकम्‌ । 

मनी व प ------- ज += 1 ~-- 

व सतेानवाि वाक्यलन्लणाङ्गोकतन्येति शङ्कं समाधत्ते--प 


कचिदिति । चतरस्य गुररिसयादौ षष्ठथथनिरूपितस्वस्य स्वरूपेण गुरुत्वेऽन्वयेन 
यद्‌ गुरुत्वं तदाश्रयस्य कुलमिः्यर्थैनेकदेशान्वयस्य दर्शनादिति । 


त) सपयेगराहकमिति । अत्र मीमांसकाः, वाक्यलक्षणयेव कायनिर्वाहि गभीरपदस्य 
शक्यसम्बन्धरूपलन्तषणा | 


तोम । न च वाक्ये शक्तरभावात्‌ 
सम्भवत।ति वाच्यम्‌ । स्वबोध्यसम्बन्धस्येव छक्तणापदार्थत्वेनादो 
गभीरायां नद्यामिति वाक्यबोध्या 
पपत्तिरिस्याहः। 

वश्च स्वबोध्यसम्बन्धो लक्तणेत्यन्न॒स्ववोध्यत्वं यदि स्वजन्यन्नाब्द्बोध 


षाता एवं च 
गभीराभिन्ना नदी तत्सम्बन्धस्तीरे इति तीरबोधो- 





~~~ 








अन्वय मानने पर साथंकता वननेसे “नित्यो घटः” यह्‌ भयोग आ पडता है । उसके वारणके 
ठिएट "दाथः पदार्थेनान्वेति नतु पदाकदेश्ेन' यह व्युत्पत्ति मानी गरं है । उसके विपरीत 
होनेके कारण एकदेशचन्वय अनुचित है । अतव वाक्य लक्षणा माननी चाहिए । इनके मतम 
गभीर नदौ" वाक्यकौ गभीर नदी तीरमें लक्षणा है श्ससे एक दे शान्वय नदीं भा पड़ता । विन्त 
यह मत ठीक नदीं । क्योंकि वाक्ये जव रदाक्ि दही नहीं है तो श्चक्य सम्बन्धरूपा लक्षणा 
१ नहीं सक्ती । जहाँ 'गमीरायानथां घोषः, वाक्य मेँ क्षणा कौ ब्रात है वह ठीक नदीं 
क्योकि ठेते स्थर्लो मेँ भी नदी पदकी तीर में लक्षणा होगी उसके अथं का नदी के साथ गभी. 
राभिन्ननदी ती- इसन रूपमे भभेद।न्त्रय होगा । कयि परि स्थितवज्ञ कीं कहीं एकदेशान्वय 
मी माना गया है । जैत “्वैत्रस्य गुरुकुलम्‌" यहाँ पर चेवपदोत्तर षश्री के अर्थं निरूपितःव 
का स्वरूप सम्बन्ध से गुरुत्व म अन्वय है भौर गुरुत्व का आशथयत्व सम्बन्ध से कुल मे 
अन्वय दता है । शस प्रकार “चैजरनिरूपित जो यरुत्व इस्तका आश्रय कुलः यह बोध होत। 
हे । यहाँ चैत्रपद का गुरुकुल के साथ नह किन्तु युरुकुर पदाथं के एक देश्च युरु मे अन्वय 
देखा गया हे । वैसे यहां गभीरायां नचां धोषः मे मी ृरवोक्त रीति से एकदेश्ान्वय मानने में 
कोई आपत्ति नदीं है । 
फिर भौ यदि याँ एकदेशान्वय नहीं मानते तो नदी पदक गभीरनदीतीर मे लक्षणा 
तथा गभौरापद्‌ को तात्पयं ग्रहक मानल्नेसे वाक्य म लक्षणा नहीं माननी पड़ेगी 
ओर एकदेशान्वय भी नहीं होगा । 
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॥ शब्दखण्डम्‌ 


#; 


बरीदावप्येवम्‌ । तत्र हि चित्ररुपदादौ यदै कदेशान्वयः स्वीक्रियते 
पदस्य गोस्वामिनि लक्षणा गवि चित्रामेदान्वयः। यदि तत्रेकदे- 
# न स्वीक्रियते, तेदा गोपदस्य चित्रगोस्वामिनि लक्षणा, चित्रपदं 


हकम्‌ । 
॥ 1 


४६६ 


। वृक्ष इत्यत्र बानरपदस्य बानरारोहणकमेणि लक्षणा, 
पदं तात्पयेग्राहकम्‌ । एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ | 

त्पुरुषे तु पूवेपदे लक्षणा । तथाहि-राजयुरुष इत्यादौ राजपदार्थेन 
दा्थैस्य साष्षान्नान्वयो-निपातारिक्तनामाथंयोभें देनान्वयबोधस्या- 
तदा गङ्गायां घोष इत्यत्र लक्षणानुपपत्तिः । तत्र गङ्गापदेन भ्रवाहवि- 
द प्रवाहस्य गङ्गापद्‌बोभ्यत्वाभावात्‌ , किन्तु शक्स्या स्वजन्य- 
[षयस्वं वाच्यम्‌ एवं च वाक्ये न रुक्तणासम्भवः शक्त्यभावात्‌ । 

। च स्वजन्यक्ञानविषयस्वमात्रं स्वबोध्यत्वमस्तु शक्त्येति व्यर्थं ततश्च न दोष 
चाच्यं, समवायेन घटपद्स्मारितस्यापि स्वबोभ्यत्वापत्तौ तस्सम्बन्धद्ानेन 
न पटादेबोधभ्रसङ्गादित्यलम्‌ । | 


ई भ्रक्रिया चित्रा गावो यस्य इस प्रकार के बहुब्रीहि समासमं मीश्सी रूपमे 
॥ वह मी “चित्रयु' इत्यादि स्थलों मेँ यदि एकदे्ञान्वय पच्च मानतेहै तो गो प्रदकी 
[मी में लक्षणा होगी ओर गो पद के अथं गोस्वामी के एक्देरगोके साथचित्राका 
न्वय होने पर चित्राभिन्न गोस्वामी इस रूप मेँ शाब्दवोध होगा । यदि एकदेश्चान्वय ` 
नहीं मानतेतोगो पद का चित्रगोस्वामी मेँ लक्षणा हौगी ओर चित्रपद तात्पयं 
सी भ्रकार “आरूढो वानरो यमसौ आरूढवानरो वृक्षः इस स्थम भी वानर पद 
॥नरकठैकारोहकमं मे लक्षणा होगी ओर आरूढ पद तात्पयं माक होगा । इसी 
१ अन्यत्र श्राष्ठोदको म्रामः' आदि स्थलों मे भी उत्तर पद उदकं की “उदक कतक 
कमं मे" लक्षणा होगी ओर पूवपद “श्रा्' आदि तात्पयं ्राहक होगे । यह एकदेञ्चानन्वय ` 
कहा गया है । 

मसे वाक्य के उत्तर पदमे लक्षणा होती है वैसे बहुब्रीहि समासत के मी उत्तर पद्मे 
होतो हे । विन्तु तत्पुरुष समास के पूवं पद मेँ लक्षणा होती है । जैसे राजपुरुष पद 
नेपदाथं के साथ पुरुष पदाथ का साक्षात्‌ ( स्वत्वसम्बन्ध से ) अन्वय नहीं हो सकता । 
। ननिपातातिरिक्तनामाथेका निपातातिरिक्तनामाथं के साथ साक्षात्‌ भेद सम्बन्ध से 
` अन्युत्यन्न है" इस नियम के अनुसार भेदसम्बन्ध॒( स्वत्वसम्बन्ध ) से राजपुरुषः 
न्वय बोध नहीं होगा । अभेदसम्बन्ध से भिन्न सम्बन्ध को मेदसम्बन्ध कहते है । यदि 
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अत एव राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌ इत्यत्र लक्षणामा ति वाच्यम्‌) तन ०५४८ पिनि करत कक 
वाद्‌ इन्द्र आश्रीयते । तस्मात्साहित्यं नार्थः। इ इत्यस्य चाश्रयाभेद्‌ इत्य ५८ | त्युच्यते, तदाऽदिनङ- 
किन्तु वास्तवो भेदो यत्र तत्र न्द्रः । न च नीलधटयोरभेद इत्यादे ममादारदनद्े त॒ यदि समाहारोऽप्यलुमूयत इ र द 
यजेयातामिति । तथा च त्यायमारायाम्‌ 1 हमि 9 
| रः ॥ इस्यथं इति न दोषः। 
सायुज्यकामौ यजतोऽनेन राजपुरोहितौ । ४ ग क नीरोत्पलमिस्यत्र तु सहविवक्ञाभा- 
४९८५ उरोहितौ राज्ञोस्तौ वा ए ॥ ण वाधादधा न दन्दः । कर्मधारयेण दन्दस्य बाधसिद्ष्यथंमेवाकडारादेका 
दयो इन्द्समासा वा तुल्यत्वाय | 4 न्यासो भाष्यकृता कृतः। स्पष्टं चेदं रुषघुमन्जृषायां 
सिद्धये द्वितीयो राजोक्तिसाथंत्वाय तृतीयकः ॥ हि ~ 1 इति स्वरसत उपपथ्ते । न चेवं चटा 
अन्याहत्यं चतुथः स्याद्वचना द्वि्नकल्पता । क पया "उर्स्मसमानदेश्षा अपवादा" इतिन्यायेन दनद्वापवाद्‌ एकशेषो 
तनूनपाच्नराशसौ ५ विकरण्येते समत्वतः ॥ इति । दिति वाच्यम्‌ । सरूपसूत्रस्य हरी इत्यत्र चारिताथ्यन घटा इस्यत्रेकशोषा- 
ननु यदि दरे न रुच्तणां तहिं कमेधारयाद्‌ इन्द्रस्य भेदो न स्यादत आह ४. क्त्यभावाव घटपदेनेव अ्थतन्त्रमाभ्रित्य नानाघटो पस्थितिसखम्भवात्‌ । न च 
किन्त्विनि ' चार्थ दन्द इति हि पाणिनीयं सूत्रम्‌ तत्र चार्थाः ससुचयान्वाचयेतरेतरः ¦ शब्दः खङ्ृदुथ॑ गमयतीति व्युस्पत्तिविरोध इति वाच्यम्‌ । अथः 
योगसमाहारभेदाचचत्वारः। तत्र इतरेतरयोग इत्यस्य इतरस्येतरस्मिन्‌ योगः पस्थितिविषयः। तन्र त्तौ सङृदिश्यस्यान्वयेन सङृदु चरितः शब्दः एक- 
सम्बन्धः इतरेतरयोगः इति भेदे दन्द इति भ्यते तन्न, पदभेदे, पदार्थ॑मेदे, पदां परस्थितिविषरं बोधयतीव्यर्थात्‌ ए्कश्शक्स्या नानाघटोपस्थितौ वाधकाभा- 
तावच्छेदकभेदे वा दवनदरः । ना्यतृतीयौ नीरोरपरुमिस्यत्र पद्भेदस्य ""“पुक्ीतै ति श्येयम्‌ । 

कभेदस्य च सत्वेन दर्द्रपरसङ्गात्‌। परिरोषात्‌ पदार्थभेदे न्द्र इति रुभ्यते । तद अत दनेते दन्द समास नहीं दोना चाहिए । ठीक है, इ्सीकि यहाँ पर 
रे क्योकि जिनमे सादित्य नहीं है से हिम ओर बिन्ध्यमे उनमें भी “हिमविन्ध्यौ' प्रयोग हपदक्ती नीलत्वमे तथा घटपदकी धरत लक्षणा है ओर अभेदपदकी आश्रयाभेदमें 
होता हे । अतः यह मानना पड़ता है कि साहित्यशचल्यमे भी द्न्द्र होता है । यदि यह कदा ५ है तब नीलत्वं ओर धटत्वके जो अश्रय नीरू भौर वट उनका अभेद यह्‌ नीर्षटयो- 
जाय कि सइङृत्तित्व रूपसाहित्य न होने प्र भौ एक क्रियान्वयित्वरूप साित्य तो | बद; का शाग्दबोध हआ । इससे यद सिद्ध हुआ कि वास्तविक मेद जन वस्तुओं मे 
फिर तो हिमविन्ध्यौ प्य" मे एक क्रियान्वयिलरूप साहित्य होनेसे कों आपत्ति नहीं है । न है उन्दोमे इन्द्र समास होता है। इसे प्रमाण यद है कि इनदर चार प्रकारका होता 
किन्तु ह मी कहना ठीक नहीं है । क्योकि पवखदिरो पर्य चिन्धि" बहा प्र किया ॥ सस्य, अन्वाचय, इतरेतरयोग ओर समाहार । इनमे इतरेतरयोगका अथं ह कि 
भेद होने प्र मौ दवनद्र दाह । शस प्रकार एकं क्रियान्वयित्वरूप साहित्य भानना मौ [बहगरका इतरे योग॒सम्बन्य । तात्पयं यद है कि दोनोमे भेद होना चाहिए । बह भेद 
ठीक नहीं दूसरी बात यह है कि यदि एकक्रियान्वयित्वहूप साहित्य है भीतो वह म हयो या पदा्थौमे हो या पदाथैतावच्छेदकर्म दो । जिनमें प्रयम ओर ठृतौय पश्च उचित 
शान्दबोधमे प्रतीत नहीं होता । अतः साहित्य लक्षणा मानना मीमांसकोका जम है । रं । क्योकि “नीरोत्पलम्‌ मँ जहोँ कर्मधारय होता है वँ पद भेद ओर पद तावच्छेदक 
श्सीलिए 'सचुज्य कामनावाले राजा ओर पुरोदित दोनों यञ्च करे शस स्थल्मे के रहने पर इन्द्र हौ दोना चादिष या। अतः परिशेषात्‌ पदाथमेदमें ही इन्द्र मानना 

मीमासकं ने साहित्यमें लक्षणा नहीं की है किन्तु दन्द समास ही माना है। इससे यह सिद्ध 3 ह | ॑ 
हे कि साहित्य अर्थं नदींरै। समाहार दन्द तो यदि प्राचीर्नोके मत्तके अनुसार पाणिपादम्‌ , अदिनकृलम्‌ आदि 
भन्‌ यक प्रश्न उठताहे)कियदि दन्द ओर कम॑धारय लर्नो तँ लक्षणा नहीं होगी तव म 'अहिश्च नकुखश्वानयोः समाद।रः' इस विग्रह वाक्ये स्थित स्मादहारकौ श्ञाम्द- 
तो दोनों एक रूप हौ जायगें । किन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योकि जहौ समस्यमान ठो मे प्रतीति अनुमवसिद्ध हो तो परपद (नकुलपद)की अहिनकुल समादारमें लक्षणा होगी 

पदा थाम वास्तविक भेद होता है वहां ह) दनद हता है। जहां भद नहीं रहता वहं कर्मार 


# पूवं अदिपद तात्पयंग्ादक होगा । अयात्‌ “नकुलपदं अहिनकुलसमाारं बोधयतु, श्स 
दोता ह । -शत पर यह शङ्का दती है कि नीरषटयोरभेदः, इस स्थरे नीरषरयोः' मँ रके वक्ताके तात्पयकः प्रकाशक होगा । | 

































१०४ कारिकावली | शब्दखण्डे १०५ 

लमित्यादौ परपदेऽदिनङ्लसमाहारे लक्षणा, पूर्वपदं तु तात्पयेग्राहकम्‌ परसंज्ञा च यत्रैकत्वं नपुंसकत्वं च न्द्र ्राणितूये' इत्यादित 
न च भेरीमरदङ्गं बादयेत्यत्र कथं समाहा रस्यान्वयस्तस्यापेश्ा वद्धि तत्रैव, अन्यत्रैकवचन मसाध्वित्याहुः । 

बिरोषरूपस्य बदनासम्भवादिति वाच्यम्‌, परम्परासम्बन्धेन त ९५. पितरौ श्ुराबित्यादौ पिद्पदे जनकदस्पत्योः शखञुरपदे स्रीजनकः 

^ पच्चमूलीत्यादावपि | । योलेक्षणा । एवमन्यत्रापि । घटा इत्यादो न लक्षणा--घटत्वेन 

ठ अदिनककलमित्यादौ अदिनकुलश्च बुध्यते भ्रतयेकमेकत्वान्बयः ¦ दै नानाघटोपस्थितिसम्भवात । 1 

पर म्परासम्बनधेनेति । स्वविषयजृत्तित्वरूपेणेत्य्थः । स्वं समाद कमधारयस्थले तु, नीलोत्पलमित्यादाबभेदसम्बन्धेन 1 

न 4. तपः ५ -॥ त एब "निषादस्थपति याजयेत्‌ 

यदि शाब्दबोधे समाहारकी प्रतीति मानते हतो “भेरीमङ्गं वादय" इस स्थले - कारः । तत्र च त्‌ कणा भप निकार ५ 

ददङ्गपदकौ भेरौदङ्ग समाहारमे लक्षणा होगी ओर भरौपद श्यदङ्गपदं `` "क ्हिनकुलमिव्यत्र अहिनकुरमात्रप्रतीतेर्नोत्तरपदे खमाहाररबषणा न वा शक्ति 



























बोधयतु, इस प्रकारके वक्ताके तात्पय॑का प्रकाडक होगा । किन्तु वादनक साथ समाहारका णोक्तं यदीति । ५७५६०५५. | 
अन्वय होगा दी नहीं । क्योकि समाहार तो मेरीदङ्गगतद्ित्व ह । वह टित्व अवेश्षावुद. थपतिं याजयेत्‌ इति । तथा च न्यायमालाविस्तरे माधवः-- 
विशेषविषयत्वरूप है तथा वादन आधाताख्य संयोगरूपा क्रिया है । फिर भेरीमूदङ्गमे भपे्षा. ॥ दिजः स्थपतिरन्यो वा, द्विजः षष्ठीसमासतः । 

= #, कर्मधारयसमुश्यत्वार्निषादो 


| रौद्रयागङृत्‌ ॥ 

अयमाशयः “वास्तुमयं रौद्रं चरं निवंपेत इति प्रकृर्य श्रयते एतया निषादस्थ- 
याजयेदिति, तत्र रौदेष्टौ यागक्ँतवं निषादस्य स्थपतिरिति विग्रहेण कस्य चित्‌ 
्िकस्य, निषाद्श्चासौ स्थपतिश्चेति विग्रहेण संकरजास्यवच्छन्नस्य वेति धः 
बावच्िन्नस्य शूद्रतया वेदानधिकारात्‌ षष्ठीतरपुरूषस्ये वौ चिष्येन - 
पर्वपके पू्॑पदस्य निषादसम्बन्धिनि ल्षभायां गौरवात्‌ , लाघवात्‌ कम- 
यस्यौचिस्येन संकरजातिविशेषावच्न्न एव कर्तेति सिद्धान्तः । ततश्च शुतिब- 
त्‌ तास्कालिकाचार्यो पदेश्ादिना विद्यां संपाद्य धनिको निषादो रीद्रयागं कुर्यादिति 


 एकशेषसमासस्थरूमे पितरौ शुरौके पितृपदकौ अपने जनक माता तथा पितामे, 
रपदकौ अपनी खक माता तथा पिता लक्षणा होती दै । इसी प्रकार अन्यत्र ब्राह्मणो, 
बयोः आदिमे ब्राह्यग ओौर बाह्मणी ब्राह्मणपदकी तथा शिव भौर शिवाम िवपदकी 
णा मानी जाती है । 

। किन्त॒ “सरूपाणामेकशेष एकविमक्तौके द्वारा जँ एकशेष होता हे धटाः आदिमे वहां 
णा नहीं होती । क्योकि घटत्वेन रूपेण अनेक धटो कौ उपस्थिति घरपदसे होती दी हे । 
। कर्मधारय समासमं नीलच्र तदुत्पलं च नीलोललम्‌ प्रयोगमें नीरूपदाथं उत्पलपदायेमें 
नेद ( तादात्म्य ) सम्बन्धे प्रकार ( विश्चेषण ) है । अतः लक्षणा नहीं होती । लक्षणा 
शँ होती है जा अन्वय नहीं होता । कमंधारयमे लक्षणा न होनेसे दही निषाद स्यपि 
[जयेत्‌ निषादस्थपति पदमे कमेधारय समास “निषादश्वासो स्थपतिश्च" माना सया ६ । 
दै निषादानां स्थपतिः तत्पुरुष समास किया जाय तो पृर्वोक्तरीतिसे तत्पुरुष समाप्त स्यम 


उद्धिविषयत्वात्मक भेरीग्रदङ्ग समादारका आधातरूप क्रियात्मक वादनकेमंसे अन्वय 
असम्भव होगा । अतः समाहारमें लक्षणा मानना व्यथं है । यह का जाय तो लीव = ही । 
| ५ क 04 परम्परा सम्बन्धत्ते वादनक्रियाका समाहारमे 
- स्व = अपेक्षाबुद्धि विशेष विषयत्वरूपसमाहार उसका विषय 
भेरीमदज्ग मादि तदवत्तित्व वादनरूप क्रियामे है । इसी प्रकार द्वियुसमासके समाहार 
4 अद्वान मूलानां समाहारः पञ्नमूलोमे मी मूलपदकी पञ्नमूलसमाहारमे लक्षणा है तथ 
८८ ५५ पनचमूरसमादारं बोधयतु" स॒ वक्ताके तात्पयंका अहक है इस प्रकार 
तमे समाहारमें लक्षण 
भू ८५ + 1 मानी जाती है ओौर अदहिनकृर समाहारके एकं होनेसे 
नवीर्नाका मत है कि- अहिनकुलम्‌ आदिमे अहि ओौर नकुल्का हयौ बोध होता 8 
समाहारका नही । अतः समाहारे लक्षणा करन। व्यथं है । एकवचन विभक्तिसे बोधित 
एकत्वका अहि ओर नकुल प्रत्येकके साथ अन्वय निराबाध होगा । अब प्रश्च यह उठता है 
कि चदि समासात्मक योगाथमे समाहारकी प्रतीति नहीं होगी तो श्से समाहार समास" 
सश्च कते प्राप होगी । ठीक है, हम समासे समादारकी प्रतोतिके आधार पर समाहार 
सज्ञा नहीं मानते, किन्तु जहौ एकत्व ओर नपुंसकत्व इन्द्रश्च प्राणितूयंसेनाङ्गानाम्‌, येषां च 
विगेषः साश्वतिकः, स नपुंसकम्‌ आदि सूत्रोसे विहित हे वहीं समाहार समास व्यवहार 
होता € । अन्यत्र ( जहाँ समाहार नहीं है वहां ) एकवचन असाधु है । 
( इस प्रकार प्राचीनोके मतम समासे समाहारका बोध मानलेने प्रर नामकी 


साधकता मौर एकवचनकर उपपत्ति बनती है । नवी 
वीनोके मतम समाहारको 
मानना पड़ता है ने पदवतति के विरुद्ध है । \ ्‌ पारिभाषिक 


४ भ क 













1 शब्दखण्डम्‌ ; 
र ; 7 चान्वयबोध इति । इत्थञ्च समासे न कापि शक्तिः--पदश- 
निवौदादिति। | 
 आसत्तियोग्यताकाद्कातात्पयज्ञानमिष्यते ॥ ८२ ॥ 
कारणं, संनिधानं तु पदस्यासत्तिरुच्यते । 

णापत्ेिति। ननु रुकषणाकढ्पनं न दोषः । निषादानां स्थपतिरिति षष्ठोसमाले 
वम्बन्ध्यमिन्नस्थप ति विषयकबोधाय टौकिकवाक्ये रच्षणायाः क्लृक्तस्वाव्‌ ।` 


क्यजन्यशाब्द वो धारपू्वं रुदणाज्ञानम्यक्तिकङ्पनागौरवस्येव दोषत्वमित्या- 


१८६ कारिकाबलौ 
इत्यत न तप्पुरुषो लक्षणापत्ते, कमेधारयो लक्षणाभावात्‌ | 
न च निषादस्य वथ | 
इति वाच्यम्‌, निषादस्य बिदया्रयुक्तेस्तल एव कल्पनीयत्वात्‌ । लाघवेन 


न तद्नुपपत्त्या तत्कल्पनाया: फलमुखगौरबतयाऽदोष. 
त्वादिति । 


उपङकम्ममधे पिष्पलीत्यादौ परपदे तत्सम्बन्धिनि लक्षणा, पूवपद 


नच- 











षण्णां तु कमेणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चेव विश्युद्धा्च प्रतिग्रहः ॥ 


इति स्स्या याजनस्य जःह्यणजीविंकास्वेन परिगणनात्ततर रागत एव प्रवृत्तिस- 


[॥ न च वैदिकवाक्यजन्यशाब्द्बोधात्पूवं शक्तिक्ञानम्यक्तिकल्पनं तव, मम 
देगाोदुवा भवाच्छृत्या याजनस्य विधानमनुपन्नमिति चश; याजयेदित्यस्य यजेदिष्यत्रैव तास. ्यक्तिकङ्पनमिति किं गौरवमिति वाच्यम्‌ । शक्यसम्बन्धरूपलक्त- 


षात्‌ । शद्स्य अज्ञतया यागे भ्दृत्यसम्भवात्‌ ब्राह्मणस्य प्रवत॑कतया याजये नभ्यक्तिं कटपयतस्तव शक्ति्ञानष्यक्तिकरपनाया आ।वरयकस्वात्‌ । मम राक्ति- 
दित्युक्तेरिति सवं समञ्जसम्‌ । भान्नस्येव करपनेन राघवादिष्यलम्‌ । 


तत्पुरुष इति । षष्ठीतसपुरुष इत्यथः । यथाश्रुतं तु न युक्तम्‌ । क्म॑धारयस्यापि 




















ह 


थत्‌" ब्राह्मण याग करावे । किन्तु ब्राह्मण जब अपनी जीविकाके कारण स्वयं रागतः 
क्ररानेके लिए प्रस्त॒तहै तो याजनका विधान उचित नहीं, ठीक है याजयेत्‌का 
रै ही तात्पयं है । अथवा शुद्र अक्न होता है उसे यज्ञकी ओर प्रवृत्त करनेका कायं 
के कारण ब्राह्मणको प्रेरक बननेके छि विधि माननेसे याजयेत मौ यथाश्चुत अथैने | 
त ही है। | 

यद्यपि कमंधारयमे ल।धवात्‌ सुख्या्थान्वय तो बनता है किन्तु यागकी अनुपतति दोनेसे 
दके लिए. वियाकस्पना करना गौरव ही है तथापि क्म॑धारय समासर्मे पिले मुख्या्ैके 
ध अन्वय हो जानेके बाद यजनान्वयानुपत्ति होनेसे निषादको विधाकी कल्पनारूप गौरव 
ख गौरव दोनेसे दोष नहीं माना जा सकता क्योकि लक्षणा नहीं करनी पडती । यहोँ 
त्र तत्पुरुषपद षष्ठी तस्पुरुषपदपरकं है । क्योकि कमेधारय भ, तत्पुरुषका रक मेद ही 
॥ उपक्कम्भम, अधेपिप्यली आदि स्थलमिं परपदकुम्म या पिप्पलीकी कुम्मसम्बन्धौमे ओर 
प्पलीकी पिप्पली सम्बन्धीर्मे लक्षणा होगी तथा कुम्भसम्बन्ध्यभिन्नं समीपम्‌ ( उपञ्चब्दका 
प अथं है ) पिप्पलीसम्बन्ध्याभन्नमद्धेम्‌ इस प्रकारका पूव॑पदाथं प्रधान शाब्दबोध हो 
ता है । अतः वैयाकरण लोग जो समासमं अलग शक्ति मानते है वह ठीक नदीं क्योकि 
शक्तिसे ही निर्वाह हो जाता हे । 

। शाम्दबोध कं प्रति निन्निलिखित चार कारण है। १. आसन्तिज्ञान, २. योग्यताश्चान,+ 
 आकाह्ाज्ञान,) ४. तात्पयंज्ञान । इनमें परदोके सन्निधानको आसत्ति कहते है ॥ ८२३ ॥ 


य 
0 न 





लक्षणा माननी पड़ेगी । लक्षणादृत्ति एक “अगतिकगति, है अतः निस्रकोटिकी ( जघन्य ) वृत्ति 
६ । इसका आश्रयण तव तक करना उचित नदीं जव तक शक्तिवृत्तिसे कायं बन जाता 
हो । अतएब मौमासर्को ने निषादस्थपतिमे कमेधारय समास माना तत्पुरुष नहीं । 

यहां यह दाका उठती है कि ब्राहमणसे शद्रामं उत्पन्न निषाद जाति भी शुद्र है वणेसंकर 
है ।. शलीशुद्रौ नाधीयाताम्‌? इस निषेधवाक्ये द्वारा शद्रको वेद पढनेका विधि प्राप 
अधिकार नहीं रै। जो वेदाध्ययनका अधिकारी नहीं वह याग नहीं कर सकता । अतः 
कमनारयसतमास मानना उचित नहीं प्रतीत होता । तत्पुरुषसमास मानने पर तो निषादका 
स्थपति ( स्वामी ) किसी व्रैवणिकके होनेसे याग बन सकता है। हा. इस पश्चमे निषाद 
पदकौ निषाद सम्बन्धी म लक्षणा माननी पड़गी जिससे निषादसम्बन्ध्यभिन्नः स्थपतिः 
यह शाब्दबोध होगा । ह्सत्रकार तत्पुरुष समासत मानना चाहिए कम॑धारय नहीं । किन्तु 
यह शङ्का उचित नहीं हे क्योकि तत्पुरुष ममास लक्षणा माननेते गौरव दोगा । अतः 
ईसी वाक्यको ध्यानम रखकर निषादको उतना वेद पदनेका अधिकार मान छिया जाता है 
जितना उक्त यागविधिमें यजमान निषादको बोलना रहता हं । इस प्रकार शुत ( निषाद )का 
बधभौ नहीं होता । सिद्धान्ततः तात्काछ्कि आचाय के उपदेशसे विया प्राप्तकर धनिक 
निषाद रौद्रयाग करे यह अथं होता है । | 

च प्रकरणवश्च यह्‌ शङ्का उठना स्वामाविक है किं याजयेतर्मे णिज प्रेरणा नाणे 





त 





क न" व र अ का थ सा. ९ 








































१०८ कारिकावली 


आसत्तिरिति ¡ आसत्तिज्ञानं योग्यताक्ञानमाका्काज्ञानं तात्पयज्ञानं 
च शाब्दबोधे कारणम्‌| 
तत्रासत्तिपदाथमाह- सन्निधानं तिति । अन्वयप्रतियोग्यनुयोगिपद- 
योरग्यवधानमासत्ति; तञ्ज्ञानं शाब्दबोषे कारणम्‌ , कचिद्धःथवहितेप्य- 
व्यवधानभ्रमाच्छाब्दबोधादिति केचित्‌ । 
. वस्तुतस्तु अव्यवधानज्ञानस्यानपेक्षितत्वात्‌ यत्पदार्थन यत्पदाथ 
। स्यान्वयोऽपेश्चितस्तयोरव्यबधानेनोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणम्‌ । तेन 
गिरिभुक्तमभनिमान्देवदत्तेनेत्यादौ न शाब्दबोधः । नीललो घटो द्रव्यं पट 


आसत्तिज्ञानमिति । अयं भावः । "गिरिभक्तमभ्निमान्‌ देवदत्तेन इत्यन्न गिरिपः 
दान्निमत्पदयोरव्यवधानञ्नमेण शाब्दबोधदश्षनात्‌ स्वरूपसत्या आसत्तेनं शाग्दबोधे 
कारणस्वं किन्तु आसखत्तिज्ञानस्येवेति । 

ननु भासत्तिर्योग्यतेति मूलकारिकापाटात्‌ आसत्तिरित्यस्य समासाघटकत्वेन 


श्ल्दखण्ड़म्‌ १०६. 


दावा सत्तिभ्रमाच्छाग्दबोधः। भासत्तिश्रमाच्छाब्दश्रमाभावेऽपि न 
४। 

नन यत्र छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्त इत्ययुक्तं तत्रोत्तरपदस्मः 
्वपदस्मरणस्य नाशादव्यवधानेन तदुत्तरपदस्मरणासंभवा- 
जञ; प्रत्येकपदानुभवजन्यसंस्कारे चरमस्य _तावत्पद्विषयकस्मरण- 
द्ध तन्न यद्यासत्तिश्रमस्तद्‌। शाब्दबोधः ्मात्मकः स्यान्न चेष्टापत्तिः । घटे 
सत्वेन विषयबाधाभावात्‌ । जसक्तिञ्नमाच्ड्धाब्दुप्रमाङ्गीकारे चासत्तिञ्नमा- 
मर इति प्राचीनगाथाविरोध इष्यत जाह मसत्तिभ्मादिति । अआसत्तिञ्नमस्य 
ब्दश्चमजनकस्व, प्राचीन गाथा तु नियुक्तिकस्वादश्रद्धेयेवेति भावः । 
न्वभ्यवघानेन पदोपस्थितिः काब्द्बाधे कारणमित्ययुक्तम्‌ अनेकपदघटितवा- 
स्थकेऽन्यवधानेन पदोपस्थिव्य मावादि्याशङ्कते न>, | 


: ° 
है 





न्वयासम्भवादासत्तिज्ञानमिस्यथंकरणमयुक्तमिति 
मान्ता त॒ आसन्तिपद्माससिक्ाने क्षणिकमिति ध्येयम्‌ । हि तोत र नो विलम्बते उच्चरित ति ६ \ 9 
केचिदित्यन्तेनोकतं मतं दूषयति --वस्तुतरत्वति ' । अव शोका यद्‌ उठती है कि नालो घटो द्रव्यं पटः इस स्थल्मे वक्ताका तात्पयं यदि 
हः पटः, दरव्यं घटः दो तव तो “नीलो घटः" से शाब्दबोध नहीं होना चादि, ठीक है, 


पि...) ननु “नीरो घटो द्भ्य पटः' इत्यत्र नीरुपदार्थपटपदाथंयोयंत्रान्वयो वक्तुस्ता. 
स्पयंविषयस्तत्रनीरुपद्‌घटपद्योरासत्तिने स्यात्‌ तत्तश्पदार्थान्वयस्य तार्प्ये विषयः 
त्वाभावादतस्तत्रेष्टापत्तिमाह--नीलो धट इत्यादिन । 

तर्हिं तत्र नीको घट इति कथं शाब्दबोधः इस्याह--प्रमाच्छाम्दबोषः इगि । तथा 
| च आअमाच्छान्द्बोधमात्रं नतु तत्रासत्तिरिति तत्वम्‌ । | 

आसत्तिज्ञान, योग्यताश्चान, आकाक्षाज्ञान, तात्पयज्ञान श्ान्दबोधरमे कारण है आस्तिका 
लक्षण इस प्रकार है। पर्दोकी सनिधिो आसत्ति कहते है, अन्वयके प्रतियोगी ओः 
अनुयोगी पर्दोके अन्यवधानको आसत्ति कहते है । आसन्तिज्ञान शाब्दवोधमे कारण होत। ६ । 
आसत्ति स्वरूपतः श्चान्दबोधरमे कारण नदीं होती । अतएव कहीं पर भ्यवधान रहने ५र मी 
अव्यवधान भ्रम होने पर श्वाम्दबोध हाता है। रेसा कुच लोगोका मत है । वस्तुतस्तु-- 
जिस पदाथ॑का जिस पदार्थके साथ अन्वय अपेक्चित हो उन दोनों पर्दोकी ( कालकृत ओः 
देशक्रत ) व्यवधाने रदित होकर अर्थात्‌ अव्यदहितरूपते उपरिथतिरूप आसन्ति शाम्द बोध 
कारण है। जैसे गिरिमुंक्तमध्चिमान्‌ देवदत्तेन इस स्थलमें शाब्दबोध नहीं होता करयो 
वक्ताका तात्पयं है कि "गिरिः अश्निमान्‌ देवदत्तेन भुक्तम्‌" भिन्तु उक्तपद समूह पदक 
अव्यवधान उपस्थिति नदीं है । अतः इसे वाक्य भी नहीं कहते तथा इनसे श्चाम्दबोध मी 


# स्थलोमे आसत्तिश्रमसे दी शाब्दबोध दोत। है किन्तु आसत्ति नहीं होती । यदि कदा 
च वि अ।सत्तिभ्रभसे ्रमात्मक शाब्दबोध होता हतो ठोकं नही, क्योकि घट भ नाल 
। कैर विषयबाध न होनेसे शछाब्दश्रम मानना उचिनन होगा यदि आसत्तिभ्नम् 
त्मकशाग्दवोध कदा जाय तो प्राचीनोकी “भ।सत्तश्रमात्‌ शाब्दञ्नमः? गाथका विरोष 
7 है, ठक ह । प्राचीनोकी निदयुक्तिक गाथाको प्रमाण मानना ठीकं नहीं । अतः 
|सत्ति्नमसे भ्रमात्मकान्दवोधके दोनमे कोई आपत्ति नहीं है । 

 यदचपि अन्यवधानसे परदोकी उपस्थित्तिको शाब्द बोधम कारण मानने पर चरी, कुण्डली, ` 
सस्व देवदत्तः इस प्रकार अनेक विशेषण पदधटित वास्यकरा प्रयोग है वह “योग्याविमु- 
शेषयुणानां , स्वोत्तरवतियुणनादयत्वनियमः' 'प्रस्यक्षयोग्य विभुओंके विशेषयुर्णोका 
रनौ उत्पत्तिके वाद उत्पन्न दोनेबाल युणेसि नाश होता दै" नियमके अनुसार उत्तरपदके 
एण द्वार पृथैपदके स्मरणका नाश दोगा, फिर तो अनेकं पद वाङ वाक्ये अन्यपदोकी 
। साथ ( अव्यवधानेन ) उपस्थिति नहीं होगी ओर शाम्दबोष नदीं वन सकेगा यद्‌ 
हा जा सकता है तथापि प्रत्येकं पदके अनुभवसे उत्पन्न संस्कार्रोका अन्तिमपद श्रवणकालमें 
स्त॒ विशेषण वि्ञेभ्यपद समुदाय विषयक समूहालम्बनात्मक अव्यवधानेन स्मरण दो 
नेसे शाब्दबोध वन जायगा । यदा यह शङ्का ठीक नहीं कि अनेक सस्कारोसे अनेक 











११० कारिकाबली 


स्याग्यबधानेनोत्पत्तेः। नानासंनिकष रेकम्रत्यक्षस्येव नानासंकर रेकस्मर- 
णोत्पत्तेरपि सम्भवात्‌ । कथमन्यथा नानाबणे रेकपदस्मणरम्‌ । 
परन्तु यावत्पदाथौनां स्मरणदेकदेव खले कपोतन्यायेन तावत्पदा 
थोनां क्रियाकमंभावेनान्वयहूपः शाब्दबोधो भवतीति केचित्‌- 
द्धा युवानः शिशवः कपोताः खले यथामी युगपत्पतन्ति । 
तथेव सँ युगपत्पदाथौः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति ॥ 


न(नासज्ञिकरष॑रिति , यथा घटचच्ुःसंयोगस्य पटग्रव्यक्ते कारणत्वाभावेऽपि घर. 
चद्धःसयो गाभ्यामेकं घटपटाविति समूहारम्बनात्मकं प्रस्य्तं जायते तथा तस्पद्गो- 
चरसंस्कारस्य भिश्नविषयकत्वांशोऽजनकस्वेऽपि तन्तस्संस्कारजन्यमेकमेव स्मरणं 
जायते बाधकाभावादिति भावः ` 


अन्यथेति । नानासंस्काराणामेकस्मरणजनकस्वाभावे इत्यर्थः । + 
क्रमिकाणां पदजन्यपदार्थो पस्थितीनामपि मेनं न सम्भवति। 


अतः सवत्र शाब्दबोधे पदजन्यपदार्थोपस्थितिः समूहारम्बनास्मिकैव कारणम्‌ । एवं 
चेकदेवमिति रीत्या, विशिष्टबुद्धिजनकस्य विशेषणतावच्छंद्कभ्रकारक निर्णयस्य 
पूवंममावादिति भ्राचीनमतं दश्षंयति पर स्विति । 

एकदैवेत्ि । न तु घटमानयेत्यादौ प्रथमं घटीया कमतः इत्येवं बोधस्तद्नन्तरं 
च घटरूमेकमानयनमिति बोध इत्यादि क्रमेणेत्यर्थः । 

दधा युवानः । इस्यस्थ तदाहुरित्यादिः। अन्न बृद्धयुवशिशभिः कपोतेश्चिरतरचि- 
रसश्निहितकारोक्तानां पदार्थानां सादृश्यं बोध्यम्‌ । 





[वि मी 


स्मरण होना चाहिए एक स्मरण मानना उचित नीः क्योकि जेसे एकं ही कालमें घटचक्षुः 
संयोग ओर पटचक्चुः संयोग आदि अनेक सन्निकर्षे शवटपौ, इस रूपमे एक ही प्रत्यक्ष 
होता है । वेसे ही अनेक परदोँके संस्कारे एक ही स्मरणकी उत्पत्ति मौ मानी जा सकती 
ई । पूवपदोके संस्कारके साथ अन्तिमपदका श्ञान ही उस स्मरणमे उद्वोधक होगा । भतएव 
अनेक वर्णके प्रत्येक संस्कारोँसे अनेक वणेविषयक एक पदस्मरण मी बनता है। अतः 
“अनेक संस्कारे एक स्मरण की उत्पत्तिका' सिद्धान्त मान्य दौता है । 

कुद प्राचीन आचार्योका मत है कि जितने मी पदजन्य पदाथ है उनके एककाले 
स्मरणे “खले कपोतन्यायः से उतने पदाथौका क्रिया कममावसे अन्वथरूप शाब्दबोध हो 
जाता है । अथात्‌ जसे खछिद्धानमें वृद्ध, युवा, शिद्यु अवस्थाके कबूतर एक साथ उतर पडते 
है वेसे सव पदार्थं एक ही कालम उपस्थित होकर परस्पर अन्वय प्राक्त करते है । 

अन्य आचर्यौका मत हे कि--“जो-जो पद परस्पर आकाह्ा योग्यता आसत्तिसे युक्त 


ह उन-उन पदोके साथ अन्वय प्रष्ठ पदाथ भी उन-उन पर्दते ही प्रतीत होते है ।' जते 


चनो 


न 





















रान्द्खण्डम्‌ 





यद्यदाकाह्कितं योग्यं सन्निधानं प्रपद्यते । 
तेन तेनान्वितः स्वार्थः पदै रेवावगम्यते ॥ 
तथा च खण्डवाक्याथनोधानन्तरं तथेव परा्थस्मृत्या महावाक्या- 
इत्याहः | 
तैन तावद्वणोभिन्यङ्ग.थः प्रदस्फोटोऽपि निरस्तः । तत्तदरणंसंस्का- 
हैतचर मवर्णोपलम्भेन तद्र थञ्जकेनेबोपपत्तेरिति । 


देति । घटादिपदाथाकाङ्कतं घटपदो पस्थितिजन्यं “किषटीयम्‌' इति जिता 
1 यद्यत्‌ सक्निधानं प्रतिपद्यते स्वार्थो 
। भवति तेन तेनवान्वितः स्वाथः पदेः प्रथममनुभाभ्यते इत्यर्थः 
 आवयना्थंरूपोपस्थितेः प्रथममेव "वटम्‌" ति चाक्याद्रोयं क्मत्वमिनि 
अवति तदनन्तर च घटकमंकमानयनमिति महावाक्या्ंबोधः। पुवं च 
र बनात्मक पदाथज्ञानं विनापि निर्वाह इति भावः। 
चित्त इत्या पद्जन्यपदार्थोपस्थितिरेवासत्तिः। सा च स्वरूपसती हेतुः । 
शासत्तेः शाब्दबोधं भ्रति कारणत्वे किं मानमिति वाच्यम्‌ भानयेति वाकयं 
तः म्रत्यचेण घटं पश्यतोऽपि पुसः घटकर्मकानय नबोधापत्ेः। नचैवं गिरिम 
रमान्‌ देवदत्तेन" इत्यत्र अन्वयबोधापत्तिरिति वाच्यम, सति तात्पयंग्रहे 
तेः। ` 
न्वेवं शोकेषु अन्वयग्रद्श्शंनान्थंक्यमिति चेन्न तात्पर्य॑ज्ञानारथं तदुपयोगात्‌ । 
जन्यपदार्थोपस्थितिच् स्सृतिरूपा न तु शाब्दुबुदधिरूपा तथा । सति शान्द्‌- 
ह्पाया आसत्तेः शाब्दजुद्ध प्रति कारणव्वेऽन्योन्याभ्रयश्रसङ्गात्‌ एतेन मौनि- 
दौ पदाभावेन पदान्यवधानरूपासस्यभावेऽपि न कतिरित्याहुः। 
द इति समुदायो न वाचकः। उस्पन्नानामभिभ्यक्तानां वा वर्णानां समुदायस्मै- 
भत्यत्तासंभवात्‌ । नापि प्रत्येकं वणां वाचकाः द्वितीयादिवर्णो चारणवेयर्ध्यांपतत- 
ूव॑पूवंवर्णाुमवजन्यसंस्कारसभरीचीनचरमवर्णाजुभवजन्यसंस्कारेणामिन्य्ः 
ही “किं षरीयम्‌) इस जिक्ञासा प्र करम॑त्व भादि जो-जो पदाथे उपस्थित होते | 
9 प्रथमतः खण्ड वाक्याथ होता है रीयं कमंत्वम्‌? । तदनन्तर आनयपदं 
ति होनेके बाद “वटकमंकमानयनम्‌” महनाक्या्थबोध होता रै । शत प्रकार पूर्वोक्त 
ातन्यायेन समूहालम्बनत्मक पदाथंश्ञानवेः विना भी निर्वा षनता £ । वैते चती, 
¢ वासस्वी देवदत्तः मं भी छत विशिष्ट देवदत्त, कुण्डलविशिष्ट देवदत्त, इत्यादि 
पाथो हो जाने के बाद महावाक्या्थवोष होता ह । 


त 





षि कयम 


॥ 
११२ कारिकावली | [ शनक श 
इदन्तु बोध्यम्‌ । यत्र द्रारमित्युक्तं तत्र पिषेदीत्यादि पदस्य ज्ञानादेव 
बोधो, न तु पिधानादिरूपारथज्ञानात्‌--पदजन्यतत्त्पदाथोपस्थितेस्तत्त 
च्छाव्दबोघे हेतुत्वात्‌ । किच्च क्रियाकर्मपदानां तेन तेनैव सूपेणाकाश्ि 


तत्वात्‌ , तेन क्रियापदं बिना कथं शाब्दबोधः स्यात्‌ । 


न 8 8 8, 


स्फोट एव वाचक इति वेयाकरणास्तन्मतं निरस्यति शतेनेति पूव॑पूवेवणांजुमवजः 
न्यसंस्कारसभ्रीचनचरमवर्णानुभवजन्यसंस्कारेण कमिकवणंविशिष्टपदस्मरणेनेव 
घटार्थवबोधो पपत्तौ स्फोटाङ्गीकारो वृथेति भावः । 

खछाघवेन पदजन्यदार्थो पस्थितिनं शब्दबोधे कारणं किन्तु पदार्थो परस्थितिरेव । अत 
एव पिघेहीत्यत्र न पदाध्याहारः किन्तु अर्थाभ्याहार पएवेति प्रमाकरमतं दूषयति 
श्टन्त॒ बोध्यमि त्यादिना । पदार्थोपस्थितिमात्रस्य हेतुसवेन प्रस्यकोपस्थितघटादेर 
श्षान्दबोधे भानापत्तिरिति भावः। 

ननु तास्पर्यांभावादेव न प्रत्यद्धोपस्थितघटादेरबोधे भानं तात्पयंसच्वेस्विष्टापति- 


शत आह किद्ेति । 



































था पुष्पेभ्य इत्यादौ स्प्रहयतीव्यादिपदाध्याहारं बिना चतुथ्य॑नु- 
पदाध्याहार आक्श्यकेः ॥ 


निवक्ति 


पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीतिता ॥ ८३ ॥ 

पदाथ इत्यादिना । एकपदा्थेऽपरपदाथंसम्बन्धो योग्यतेव्य्थः | 
[नाभावाञ्च बहना सिच्चतीत्यादौ न शाब्दबोधः । 

नन्वेतस्या योग्यताया ज्ञानं शाब्दबोधास्राक्सर्वत्र न सम्भवति- 
्ाथस्या पूवत्वादिति चेद्‌- 

पूवेत्वादिति । सर्वत्र श्ाब्द्बो धासपूवंमनिश्चितत्वादिस्यथंः। 


ष उपस्थित धटकी प्रतीतिका होगा वँ तो शाब्दबोध होता ही है। सी स्थितिमे | 
#त्पयज्ञान भी शाब्दबोधमें कारण माना गया है तब उसीसे निवा दोगा "पदजन्य' पद 
परथि) मे विशेषण देना व्यथं है । यह भी प्रामाकरोका कहना ठीक नहीं क्योकि लोडन्त 
यः आटि क्रियापदोकी द्वितीयान्त घटं अ।दि कमंपर्दो के साथ एवं द्वितीयान्त . श्वम्‌? 


 कमपर्दोकी लोडन्त “आनयः आदि [क्रेयापरदोके साथ उन-उन विद्ञेषरूपोसे परस्पर 
क्षा देखी गहं हं । अतः आनय क्रियापदके बिना केवल घटम्‌ कमेपदसे, अथवा 


हि" क्रियापदके विना केवल ्वारम्‌' कमंपदसे शाम्द बोध नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
भ्यः” इसके आगे स्पृहयति" पदका बिना भध्याहार कयि चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी । 
कि स्पृहेरीप्सितः" सूत्र स्पृहाथक धातुके योगमें हौ सम्प्रदान संज्ञाका विधान करता है । 
पः पक्ष ही उचित है अर्थाध्याहएर ~ । 


थोग्यताका ।नवंचन करते हे-- 
एकपद थंसे अपर पदाथके सम्बन्धको योग्यता कहते है । उस योग्यताके न रहनेके । 


श ही बहना सिच्रति' इत्यादिपद समूह से शाब्दबोध नहीं होता । नर्योकि सिद्वनकी 
ता जलम होती है भ्रमे नहीं । यहाँ यह कहना कि इस योग्यताज्ञानका सवत्र 
दैबोधके कारण होनेके नाते पूर्वं रहना अनिवायं है किन्तु पूवं रहना सम्भव नहीं है 
के सवत्र वाव्याथं शाब्दबोध होनेके पूवं ( अपूव ) अनिश्चित रहता है। विन्तु यह 
। उचित नहीं । वर्योकि किसी भी स्थलमें उन-उन पदोँसे जन्य उन-उन पदा्थौके 
7 होनेपे किसी स्थरे संशयरूपमे किसी स्थलमे निश्चयरूपमे योग्यताज्ञान रहता दी 
तः “काथ नियतपूवेव तित्वः रूप कारणत्व योग्यता ज्ञाभरमे है ही । ¦ 

वा. नेयायिर्कोका मत है किं योग्यताका कन शाब्दबाध्में कारण नहींहै किन्तु 


९. आदिना- शत्रवे कुध्यति, वचऋ्काय दुद्यति इत्यादीनां संग्रहः । अत्र क्रधद्रहित्यादिना 
्थकानां योगे एव चतुर्थीं विधानात्‌ । 
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वेयाकरणोका मत है कि वटः” यद्‌ समुदाय वाचक नदीं हो सकता क्योकै वणां 
त्तिपक्ष हो या वर्णाभिन्यक्तिपक्ष हो वर्णोके समुदायका एक करालमं प्रत्यक्ष होना सममः 
नदीं । प्रत्येक वर्णोको वाचक मानना भी ठीक नहीं कर्योरि प्रथम वणेमे वाचकता मान 
ठेने पर द्वितीयादि वणौका उच्चारण करना ही व्यर्थं होग। । अतः पृवंपू॑बर्णीके अनुभवः 
जन्य संस्कारोंके साथ अन्तिम वंके अनुभवजन्य संस्कारसे अभिव्यक्त पदस्फोय ही 
वाचक है । किन्तु वैयाकर्णोका यह मतर फि उतने वरो अभिव्यक्त पदरस्फोट हं, दम 
पवोक्त कथनसे खण्डित हो जाता है क्योकि पूतपूठवर्णोके अनुमवसे जन्य संस्कारो स 
अन्तिम वर्ण॑के अनुभवजन्य संस्कारसे क्रमिकव्णविशचिष्टपर्दोका स्मर५ होगा ओर उ६। 
स्मरणते ही टाका बोध बन जायगा फिर स्फोट मानना व्यथं होगा ) 

प्रभाकर्रोका मत है कि पदजन्यपदार्थोपस्थितिच्चान्दबोधमे कारण नदीं ह किन्तु भ 
पदार्थपस्थिति ही शाब्दबोधमें कारण मानना चादिए । अतएव पिधेहि कहने प्र॒ द्र 
पदकी उपस्थिति नहीं होती अपितु ्धारम्‌' अर्थात्‌. अध्याहृत होता है । किन्तु 
प्रभाकररोका मत ठीक नहीं क्योकि यदो यदह समञ्च केना चाहिए कि जहां केवल वारम्‌ 
मात्र कदा गया वँ पिधेहि पदके ज्ञान दोनेसे दी शाब्दबोध होता हैन कि पिधान 
मके ज्ञानसे शाब्दबोध होता है। क्योकि पदजन्यपदार्थोपस्थिति ही उन-उन र 
जन्यवोधर्मे कारण मानी गयी है । अन्यथा प्रत्यक्षतया उपस्थित घटका भी शाब्दबोधः 
मान होने लगेगा । यदि यह कहा जाय कि जहाँ वक्ताका तात्पयं नदीं है वहो प्रत्यक्ष 
पस्थित भी धटकी श्रान्दबोधमे प्रतीति नह्य होगी, जद वक्ताका तात्पयं । 





क) 



































४ | । 
१ कारिकावली । शष्वखण्डन्‌ ५ 


०००. सति कंचित्संशयरूपस्य कचिज्निश्वयरूपस्व [ऋ त्पेनेति । येन पदेन विना यत्पदस्यान्वयाननुभावकल्वं तेन पदेन 
नव्यास्तु योग्यताज्ञानं न शाब्दबोधकारणप्‌ । किन्तु बहिना सिख स्याका्वत्यथः । क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयतीति 
तीत्यादौ सेके बह्विकरणत्वाभावरूपायोग्यतानिश्चयेन भ्रतिबन्धान्न शाच्द. || वि तस्याकाह्का । | 
बाधः । तदभावनिश्चयस्य लौकिकषंनिकषो जन्यदोषविशेषाजन्यतञ्ज्ञानः स्तुतस्तु क्रियाकारकपदानां संनिधानमासत्त्या चरिताथम्‌। परन्तु 
मात्रे प्रतिबन्धकत्वाच्छाब्दभोधं प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वं सिद्धम्‌ । याग्यताः ताबोधं प्रति घर्टपदोत्तरद्रितीयारूपाकाह्ाज्ञानं कारणम्‌, तेन 
ज्ञानविलम्बा्च शाब्दबोधविलम्बोऽसिद्ध इति बदन्ति ॥ ८३ ॥ कर्मत्वमानयनं कृतिरित्यादौ न शाब्दबोधः । 
आकां निवक्ति- - 
यत्पदेन विना यस्यानलुमभावकता भवेत्‌ । ६ लस्प्कारकचाञ्षे प्ति प्रतिषन्धक इति विकषिप्येव ्रतिबध्यमरतियन्धकमावः 
आकङ्क, यः, अनुमितिस्थङे च तस्परकारकानुमितिं प्रति इण्छाविरहवे शिष्क्यमनन्त- 


1  तद्भावनिश्चयस्वेन प्रतिबन्धकता ककठ्पनीया परोकक्तानस्याहायंस्यानभ्यु- 
“शङ्खो न पीतः इति निश्चयसस्वेऽपि पित्तादिदोषश्शात्‌ “पीतः, शङ्ख इति दु । एवंच शब्द्बुदधौ एृथगेवायोग्यतानिश्चयस्य प्रतिबन्धकस्वं कदपनीयमिति 
प्रसत्त जायते इव्याह -लोकिकसं निकर्माजन्येति । शुक्तौ "नेदं रजतम ' इति ज्ानससरेऽपि 


1 ्ाब्दबोधे योग्यताज्ञानस्य हेतुस्वकङ्पने एव राघवमिति वनित ॥८२-८३॥ 
मण्डूकवसाज्ञनादिदोषेण “इदं रजतम्‌" इति अ मस्योदयादाह-रोभविजेषति । 


कर क । 





॥ कयाकारकपदानामि ति । अयं भावः एकपदेऽपरपदवस्वम्‌--अपरपदाभ्यवहितो- 


ननु यन्न न योग्यताज्ञानं .तत्र शब्दुबोधापत्तिरिव्यत आह योग्यताज्ञानेति । वं तत्र चाम्यवधानांशस्यासस्ये व छाभः । आसत्तेः पदृाभ्यवधानरूपतायाः पूवमु- 
तथा चेष्टापत्तिरिति भावः । मैतस्वादिति उत्तरस्वं च क्रियाकारकपद्योनपिद्धितम्‌ । चश्रः पचति, पचति चेत्र 
भदन्तीति । परे तु लौकिकसंनिकषांजन्यदोषविरोषाजन्यतद्ताबुद्धं प्रति तद्‌ मा. चाक्यद्वयादपि बोधात्‌ क्रियाकाश्कपदयोनाकाङ्खा किन्तु भ्रङृस्यभ्यवहितो ततर 
वनिश्चयत्वेन प्रतिबन्धकता न संभवति घटाभाववदूभृतरूमिति निश्वयोत्तरमपि ाकाङ्का तत्रान्यवधानांशस्यासस्यव नराभाष्प्रत्ययेप्रङृस्युत्तरस्वरूपाकाङ्काज्ञान 
घटप्रकारकम्‌तरविशेष्यकचा्धषं मे जायतामितीच्छासष्वे घटादेरपि चाद्वस |+ ।'न त । | 
रात्‌ भूतले चटचाडषोत्पर्या भ्यभि चारदारणाय तशवाञचाविरहविकिष्टतद माव | 
वन। सिच्रति, शतत्यादि स्थलों सिच्वनक्रियामें बह्किकरणत्वामावरूप जो अयोग्यता [निव 
ई वह विपरीत श्चाब्दयोधके प्रति प्रतिबन्धक रै। अतः आब्दबौष नहीं होता । कयोग 
लौकिक स्निकषांजन्य दोषविधेषाजन्यतदज्ञानमात्रके भ्रति अनाहायांप्रामाण्यक्ाननास | ` ह । ए | 
न्दिततद्धभिक तद्धावका निश्चय प्रतिबन्धक होता हे । इसकिषए वदिन सित्रतिमें योग्यतामः | ` ` क्रिया ओर कारकपर्दोकी वत्व या अव्यदितोत्तरत्व्मे से कों एक 
निश्चवरूप प्रतिबन्धकके रइने पर शाब्दबोध के प्रति मौ प्रतिबन्धकत्व सिद्ध होगा । धानरूप सन्निधि अंशका लाम आसत्तिसे दो चुका है । अतः करिथाकारक पदकी 
बो लोग कते & 0 योग्ता्ानङ् अनन्तर शक कचन विकम्बते ऋाष्ववोष हो त प का भकग वणैन करना उचित नहीं है । परन्तु “वट्मानय' वाक्यके शाब्द बोधमें 
क अम्‌ प्रत्ययमेँ ्ङस्युत्तरत्वरूप आकाङ्का आसत्तिते अल्ग सिद है । भतः वटम्‌? से 


बोध न हो उस पदक साथ उस पदको आकाङ्का होती है । जेसे जिस क्रियादि पदफे 
¶ जिस कर्मादि कारकपद्‌ अन्वयनोध न होने दे उस क्रियापदके साथ उस कारकपदकी 


उनका कना मी ठौकन के विलम्ब श्चाम्दबो षिः 
वि "ननः य ल | ष्कः बोधक प्रति धटपदोत्तर द्वितीयारूप आकाद्का्ञान कारण माना जाता हे। 
म्ब होता इ देखा न्दौ गयः है । अतः आाग्दबोधके. भ्रति योग्यता ्ानको क ४ 
मानना उचित नहीं" यह्‌ नवीन लोग कहते है ॥ ८३ ॥ ए श्वटः क्त्वम्‌ आनयनम्‌ कृतिः, इस पदसमूहसे षटनिष्ठकमेतानिरूपक आनयना- 
भकांक्ाका निव॑चन करते है- | -तिमान्‌ शस प्रकारका शाब्दबोध नदीं होता चिन्तु घटमानयते होता है ! इस 
क्रियाकारक पदोकी आका्घा नदीं होती किन्तु प्रङ्ृत्यन्यवहितोत्तरस्व दी अक्का 


जिस पदके बिना जितस पदमे श्ाग्दबोधजनकता न रहै उसके साथ उसकौ अक 
होती है । यत्पदेन विनाका अ भवेन पदेन विना जिस पदके निना जित पहि जात) दे । 













| | शब्दखण्डम्‌ ` ११७ 
¡ च प्रलय एव नास्ति कुतः सगोदिरिति वाच्यम्‌, प्रलयस्यागमेषु 
यत्वात्‌ । इत्थं च शुकवाक्येऽपि ईंश्वरीयतात्पयज्ञानं कारणम्‌ | 
[दिञ्युकवाक्ये तु शिक्षयितुरेब तात्पयज्ञानं कारणम्‌ । 

५ € ५ 

न्ये तु नानार्थादौ कचिदेव तात्पयज्ञानं कारणम्‌ । तथा च शुक 


११६ कारिकाबली 


अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसायेतामित्यादौ तु पुत्रण सह॒ राज 
दस्य तात्पयग्रहसन्तवात्तेनेवान्वयबोधः पुरुषेण सह तात्पर्यग्रहे तु 
सहान्वयबोधः स्यादेव ॥ 
--वक्तरिच्छा तु तात्पयं परिकीर्तितम्‌ ॥ ८४ ॥ 


(५,५५५.५ तात्पय निवक्ति--वक्तरिच्छेति । यदि तात्पयंज्ञानं कारणं न स्यात्त 
न्धवमानयेत्यादौ कविदश्वस्य कचिल्लवणस्य बोध इति न स्यात्‌ | न 
च तात्पयप्राहकप्रकरणादीनां शाब्दबोधे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्‌, 
तेषामननुगमात्‌ तार्पयेज्ञानजनकत्वेन तषामनुगमे तु तात्पर्यज्ञानमेव 
लाघवात्कारणमस्तु । 

इत्थं च वेदस्थलेऽपि तात्पयज्ञाना्थमीश्वरः कल्प्यते | न च तत्रा 
ध्यापकतात्पयज्ञानं कारणमिति वाच्यम्‌, सगीदावध्यापकाभावात्‌ | 


त सौ न वक्‌ कन्य 





येति । कायं ्रव्यानधिकरणकार्यांधिकरणकाठविशेषास्मक खण्डग्रलयस्येस्य्थः । 

[मेष्विति । “नहो न रात्रिनं नभो न भृमिर्नासीत्तमो ्योत्तिरमन्न चान्यत्‌ 

7गमेष्वित्यथः। 

न॒ वदिना सिद्चतीति शुकवाक्ये ईश्वरीय तास्पर्यज्ञानं न कारणं ईश्वरेच्ाया 
दिस्वापत्तेः। इत्थं च शुकवाक्येऽपीत्यसङ्गतम अत आह नितं रीति । ईश्वरे 
 विसंवादिष्वे ईश्वरस्य सस्यसंकङ्पत्वाक्तेरिति भावः। 

नयेतिविति । फचिदित्यस्य विवरणं नानर्थादाविति । 

देवि । वेदत्वं च शब्दतदुपजीविभ्रमाणारिक्तप्रमाणजन्यप्रमिष्य विषयाधत्वे सति 
न्य वाक्याथज्ञानाजन्यप्रमाणश्ञडद्वम्‌ । 


न भ > 
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श्सी तरह अयमेति पुत्रो राशः पुरुषोऽपक्तायताम्‌' इस वाक्यम राज्ञः षष्ठी निमनि 
है । वह सम्बन्धर्मं हर है। सम्बन्ध मी स्वत्व है। यह्‌ स्वत्व साकाङ्क है । वह अका 
पृवंपद पुत्रके साथ अथवा उत्तरपद पुरुषके साथ दहैही। श्सलिए देसे स्थर्लोकौ उभया 
काङ्काथंवाक्य कहते ह । रसे वाकर्योमें वक्ताके तात्पर्यज्ञानके अनुरोधसे श्ाब्दन्रोध हिता ह। 
यदि वक्ताका तात्पयं हे “भयमेति पुत्रो राज्ञः", तव राजा पुत्रस साकाह्क होगा, यादि वक्ताका 
नात्पय है, “राज्ञः पुरर्षोऽपसायंताम्‌' तो राज्ञा प्रुषसे साका होगा ¦ यदि राज्ञः का पुत्र 
तथा पुरुष दोनों अन्वय वक्ताको अभिमत है तो दोनों मी होगा ही । 

अब तात्पयेका निव॑चन करते है-- 

वक्ताने भोताको जेसे वाक्याथं बोधकी इच्छसे वाभ्यका उच्चारण किया रै उ 
श्च्छाको तात्पयं कहते हे । यदि शाब्दबोधे वक्ताके तात्प्यञानको कारण न आते ते 

४ सिन्धवमानयः इस वाक्रयसं भोजनक वेलाम लावण्यका तथा यात्राका वेलाम अध 

आनयनका बौध न होता ! 

अब यदं शङ्का उठ सकती है कि तात्पयं याहकं भ्रकरण देको ह शाब्दबोध 
प्रति कारण माना जाय तात्पयंजञानको कारण माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठो तै 
दे किन्तु भरकरणादिर्कोका एक रूपसे अनुगम नदं हो सकता । यटि यह कहा ज।< 
(तात्पयज्ञानजनकत्वेन' अनुगम तो किया जा सकता है तो ठीक नही, क्योकि तात्प्यतानः 
जनक्वावच्दि् तात्पयज्ञान जनके प्रति व्यक्ति भिन्न होने से अनन्त होगा जो गौरव द 
हं । अतुः लाधवात्त तात्पयेज्ञानको ही करण मानना उचित ह । | 

इस प्रकार वेदस्यलमे मी वक्ताकं तात्पयंज्चानके रिट ईश्वरकी कल्पनाकी जाती दै। 


 -- -- ---~ 
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अध्यापकके तात्पयैका शान शाब्दबोधे कारण नहीं माना जाता क्योकि सृष्टिक 
मे देशवरके अतिरिक्त कोहं दूसरा अध्यापक ही नहीं था। अतः वेदस्थलमें दंश्वके 
धेज्ञानको शाब्दबोधे कारण माना है। 

मीमसर्कोकी मति यह कहा जाय कि प्रैल्य होताही नहीं फिर सष्टिका 
ही असिद्ध है, आदिकाल असिद्ध हदोनेसे अध्यापक द्रा अनादि देदका 
दिकालसे अध्ययन होता रहेगा फिर इश्वरका तात्ययं मानना उचित नदीँहोगातो 
| नहीं क्योकि न दिनथानरात थी, न आकाञश्चथानमभूमिथीनतम था, केवल एक 
ति थी ओौर अन्य कोर वस्तु नहीं थी इत्यादि अथेवाले आगमो मे प्रल्यका प्रतिपादन 
¶ गया हे । 

प्रकार तोताके वाज्यमे भी शश्वरीय तात्पयंज्ञान कारण हैँ। यदि शुक्मी 
7 सिच्चतिकी भाँति असत्य बोलने रग जाय तो सत्यसंकल्प ईश्वरक। तात्पयं नर्ही जिन्तु 
कके तात्पयंज्ञानको विस्तंवादी वाञ््यकै प्रति कारण माना ज।थगा । 

गङ्गेशो पाध्यायका मत है कि तात्पर्यं न सवत्र शाब्दबोधमे कारण नहीं है ¦ किन्तु 
ैवमानव इत्यादि अनेकाथक वाक्यम लवणतात्पयंसे उच्चरित सैन्धव पदे अश्वक 
न हो" अतः कहीं-कहीं नानाथ तादयंज्ञानकरे कारण मानते है । किन्तु सैन्धवः 
; इस वक्यमें दोनों प्रकारके सेन्धवकी उपस्थिति होनेमे कोरे हानि नहीं । अतः यँ 
ये्ञान कारण नहीं मानना चाहिए । इत प्रकार शुकवाक्ये तात्पयंश्ानके बिनाभी 


। च 
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वाक्ये विनैव तात्पयंज्ञानं शाब्दबोधः, वेदे त्वनादिमीमां सापरिशोधितत- 
केँरथीवधारणमित्याहुः ॥ ८४ ॥ 


इति श्रीविन्वनाथपव्वाननभट्राचायेबिरचितायां सिद्धान्तमु- 
्तावल्यां शब्दखण्डं समाप्तम्‌ । 


अथ स्प्रतिप्रक्रिया 
न्यायसिद्धान्तमुक्ताबली । 


र वंमल॒भवस्मरणभेदाद्‌ वुद््ेविध्ययुक्तम्‌ । तत्रानुभवभ्रकारा दर्शिताः। 
य वाक्या मु साज क सत्क कवक तया स्मरणं न दर्शितम्‌ । तत्र हि पूवोलुभवः कारणम्‌ । 
तस्वलाघवेन त्रिसवस्यैव बडुवचनार्थतानिश्चय इति मावः । 8 केचित्‌-'अनुभवत्वेन न _ कारणत्वं किन्तु ज्ञानतेन॑व, 


ननु परिशोधित हव्यस्य सहकृता्थंकव्वे राघवानन्तगंतं सहकृतं तर्कान्तर 
किमिति चेदनुमानमेवेति गृहाण । ननुमानाकारश्च कपिञजखानिति बहुवचन“ 
्रिसवं, बहुबचन वाश्यत्वादिष्येवं रूपः । तत्र च राघधक्तानं सहकारि चतुद्कादीनाम? 
बहुवचन वाच्यत्वादिति तास्पयम्‌ । 

आहुरिति । परे तु गृहीतनानार्थंवृत्तिकपद्जन्यानु भवस्वस्य तास्पयज्ञानजन्यता 

पदजन्यानुभवस्वस्य तास्पयंज्ञानजन्यतावच्छेदुकःटवक 

पने राघवात्‌ तात्पयंसंशयस्थरे शान्धवोधाननु भवाच्च शाब्दबोधमात्रे ताव्पयंज्ञा- 
नस्य हेतुस्वं कठ्पनीयं ततश्च वेदस्थरे तास्पयंक्ञानाभावेना्थंनिणंय दति 
वदुन्ति ॥ ८४ ॥ 

शाब्दत्वं च यां कांचित्‌ शाब्द्वब्यक्तिमादाय तद भ्यक्तिदत्तित्वे सति यां कांचित्‌ 
प्रत्य्तव्यक्तिमादाय तदचत्तिमश्वम्‌ । 


इति न्यायभ्याकरणाचायं सूयंनारायण शुक्ूविरचित सुक्तावरीमयुरू 
शब्द्खण्डं सम्पूणं मू । 


०2०० 


रा इति , अनुमवभेदा इत्यथः । 
येति । सुगमस्य स्वयमप्यूहितुं शक्यतया दुरूहे एव आदौ सुधियां 
दिति भावः! तथा च अवसरसङ्गत्याऽनुभवानन्तरं रमरणनिरूपणमिति 


्न्थके आरम्भर्मे बुद्धिके दो मेद बताये गए । एक अनुभव तथा दूसरा स्मृति । इसके 
वकं अनुभवके प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, भौर श्ञान्द नामके चारो भेदोका निरूपण 
[गया है । स्मरण ( स्मृति ) को सुगम होनेके कारण मूलकारिकारमे च्छेड दिया गय) है 
भी सुक्तावलीमे अवसर पाकर निरूपण कियाजा रहादहै। प्रश्च यहदहैकि स्मृति 
वस्तु हेः । यदि अनुमवभिन्ञज्ञानको स्मृति कं तो रशृतिभिन्नज्ञानत्वरूप अनुभवके 
से अन्योन्याश्रय होगा । यदि संस्कारजन्यज्ञानत्व मानें तो सोऽयं देवदत्तः इत्यादि 
[भिज्ामे अतिन्या्नि होगी । यदि संस्कारमात्रजन्यज्ानं लक्षण माना जाय जो लक्षणम 
ब होगा। श्सट्ए स्मृतित्व जाति सिद्धान्त स्थिर करनेके छि स्प्ृतति ओर 
वका कायकारणमाव बताते है- तश्रहि-स्मरणमे पूर्वानुभवकारण है , "पृवेश्वासी- 
भवः' व्युत्पत्तिके आधार पर स्सृतिपते पूषत्रकालमें उत्पन्न अनुभव ही स्परृतिके प्रति कारण 
थात्‌ स्ति के समानकालिक अथवा उन्तर ्रालिक अनुभव स्पृतिके प्रति कारण नहीं 
भ्रकार ^स्शृतित्वावच्छिन्नं प्रति स्वसमानविषयकानुभवत्वावच्छिन्नः कारणम्‌, यह 
क्रारणभाव बनता है । संस्कार तो अवान्तर व्यापार है । 

कुष्ठ नेयायिर्कोका मत है कि--स्मृतिमात्रके प्रति अनमवत्वेन रूपेण अनुभव 


१. स्भृतित्वावच्छिन्न प्रति श्ञनत्वावच्द्िन्नं कारणमिति मतं खण्डयितुमुपषन्यस्यति 


द ^ 1 
शाब्दबोध माना जाता. है' वेदमें भी अनादि तथा मीमांसान्ने परिशुद्ध तककौके दवार दी 
अथका निश्चय किया गया है अतः वेदवाक्यमे रेश्वरका तात्य प्राननेङी कोर 
आव इ्यकता नहीं । 


इति न्याय-व्याकरण-साहित्याचायं श्रीरामगो विन्दु रचितमक्तावलमी 

शबम्दखण्डकी प्रकाञ्च नामक टीका समाप्त । 
२ २ तित्वावच्दिन्नकायंतानिरूपितकःरणता न॒ अनुमवत्वावच्छिङ्गा किन्तु श्ञानत्वाव- 
न्नेवेत्यथः । 


३. प्रतिबन्धकीभू त्चिभ्यजिहासानिवृत्युपलक्ितेऽनन्तरवक्तभ्यत्वम वसरः । 


-- ०८ ->- 








































स्मृतिप्रक्रिया १२१ 
लविषयकस्मरणं तु नाभूत्‌, तत्र फलस्य संस्कारनाशकत्वाभावा- 
ञस्य, रोगस्य, चरमफलस्य वा संस्कारनाशकत्वं वाच्यम्‌, तथा च न 


कस्मरणानुपपत्तिः । 
न च पुनःपुनः स्मरणाद्‌ दृढतरसंस्कारानुपपत्तिरिति बाच्यम्‌, करि- 


मैधकसमवधानस्य दाढ्यपदाथत्वात्‌ । 


१२० ` | कारिकावली ॥ 
अन्यथा स्मरणानन्तरं स्मरणं न स्यात्‌-समानप्रकारकस्मरणेन पूव 
५ तेनेव + 
संस्कारस्य विनष्टत्वात्‌ । मन्मते तु तेनेव स्मरणेन संस्कारान्तरदारा 
स्मरणान्तरं जन्यत इत्याहुः । 

तन्न यत्र समूहालम्बनोत्तरं घटपटादीनां करमेण स्मरणमजनिष्ट 


स्मरणं न स्यादरित्ति। अयं भादः--अनुभवस्वेन संस्कारो जन्धते तद्वाराऽनु भकः 
स्मरणं जनयति, अनुभवस्य तृतीयक्षणे नाशेन स्वरूपतो हेतुरवासम्भवात्‌। ततश्च 
तत्‌ स्मरणं संस्कारं नाशयित्वा संस्कारान्तसुस्पाद्यनि तेन च संस्कारेण पुनः 
स्मरणमिति प्रक्रिया । तत्रानुभवस्यव स्तिजनकस्वेऽनु मवजन्य संस्कारस्य परथमः कालस्येति । अन्यथा समूहारम्बनसंस्कारस्य नाशो न स्यात्‌ । नचेष्टापत्तिः 
स्मरणेन नाज्ञात्‌ दवारा भावात्‌ स्मरणान्तर न स्यात्‌, मम तु स्मरणं स्वजन्यसंस्का- भावस्य विनाशित्वनियमात्‌ । 
द्वारा स्मरणान्तरं जनयतीरयदोष इति । । न॒ कालादेः कारुत्वादिन। नाशकस्वे संस्कारमात्रस्य क्षणिकत्वं स्यात्‌ तत्तद्रध- 

तवेति । जयमाञ्चयः- संस्कारस्य न फलनाश्यत्वं किन्तु चरमफलनाश्यस्वमिति वेन नाशकस्वे तु गौरवमत आल--चरमकलस्य वेति । तथा च चरमफरे वै जीव्यं 
अचु भवजन्य संस्कार स्यानिष्टस्वात्तद्‌ द्वाराऽनु भवस्य स्मरणजनकस्वमिति । सव तेन रूपेण नास्कस्वमिति मावः । 

व 91 । दृढतर मंस्वरोन । यन्मते स्मरणेन संस्कारः तद्वारा स्मरण तेन च सस्कारान्त- 
मिति तन्मते ददतरः संस्कारः उस्पत्त प्रभवति । यन्मते च अनुभवजन्य संस्कारेणैव 
मरणपरम्परा तन्मते न दृडतरसंस्कारोत्पात्त ऽ म्भव इति । | 
|  द।द्येपदाथत्वाद्धिति । तथा च पुनः स्मरणान्न दढसंस्कारोस्पत्तिः। किन्तु विद्यमा- 
स्कारस्येव पुनः पुनः स्मरणेन क्षटिति उद्वोधकसमवधानं जायते उद्‌बुद्धसंस्का- 
स्मरणान्तरमिति भावः। 





-------~--~--+ ~. 
न= ~ = 


शणस्य समानभ्रकारकस्वाभावेनं संस्कारनाशकलत्वायो गादिति भावः। 








कारणे यह्‌ पक्ष उचित नहीं । क्योकि स्मरणके अनन्तर स्मरणन होगा। अनः 
^स्मृतित्वावच्छन्नं प्रति ज्ञानत्वावच्छिन्नं कारणम्‌? यह कायंकारणभाव म।नना चादिर । 
तात्थयं यह है कि--अनुमवत्वेन रूपेण अनुभवे संस्कार उत्पन्न होता है । तब अनुभव. 
जन्य संस्कार द्वारा स्यृति उत्पन्न होती है । अनुमव गुण है जो वृतीयक्षणमे नष्ट हो जायगा 
फिर अनुभव स्वरूपतः स्पृतिका कारण नहीं रह सकेगा । क्योकि समान प्रक्रारक स्मरणे 
पृवेसंस्कार विनष्ट हो जाता है । प्रक्रियातो यदह कि स्मरण संस्कारका नाश्च करके पनः 
संस्कारान्तर उत्पन्न करता है ओर उस संस्कारसे पुनः स्मरण बनता है रेसती स्थिति 
यद्वि अनुभवसे स्एतिकौ उत्पत्ति अनुभवत्वेन शूपेण मानौ जाय तो प्रथम स्मरण बाई 
अन॒भवके नाश हो जारे अनुमवके विना पुनः-पुनः स्प्रते उत्पन्न नहीं होनी चादिष। 
जन्तु होती है । अतः हमारे मते ज्ञानत्त्रेन ह्पेण कारण मान लेनेपरते कोश टोष 
नदीं दोगा । कयो स्मरणसे संस्कार ओौर उससे स्मरण उतयन्न होते रहते हैः । संस्कार 
अनुमवजन्य होते इट भी अनुमव नदीं है रि भी श्वान है। अतः श्ञानतवेन रूपेण 
अनुभव श्ञनरूपसे जन्यपंस्कार द्वारा भी स्मृति उत्पन्न होगी तथा स्यति सूपज्ञान॑से जन्य 
सत्कार द्वारा भौ स्फृति उत्पन होतो रदेणी । चिन्तु यह मत ठीक नही । क्योकि जदं 
धट, पठ, फक, पत्र आदि नानाधम्येवगाही समूहावलम्बन मध्यक्षात्मज् एकर अनुभवसे जन्य | 
तत्तत संस्कारोसे क्रमश्चः धट, पट, फल, पर््रोक्रा स्मरण उत्पन्न होने र्णा । उनम जो, 
तौ नका स्मरण उत्पन्न हुआ तत्रतक प्रथम स्मर नष्ट हो गया, चनुथं स्मरणके समरथ द्वितीय 
स्मरण विनष्ट हो गया । इस प्रकार सक्रल धट, पट, फल, पत्रोक्ना स्मरण कमी भो ८ 
काले नह हो सका । फिर समूहालम्बनप्रतयक्षात्मक अनुमप्रसे जन्य संस्कारका कले 
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[हि नदीं हो सकेगा । क्योंकि संस्कारनाश्चत्वावच्छिन्नके प्रति स्वसमानविषयकस्वजन्य 
भ्रण ही कारण है । क्रमिक स्मरण तो समूहालम्बनान॒भवजन्य संस्कारसमानाविषयक है । 
ब्र दीधेकाल, अथवा दीधरोग अथवा चरमफलात्मक स्मरणको संस्कारका नाशक मानना 
गा । रेसी स्थिंतेमे कमिक्रस्मरणके प्रति मी एक ही चिरस्थायी संस्कार रहेणा। उसी 
स्कारके द्वारा अनुभवत्वेन रूपेण अनुमव भी स्पृतिका कारण माना जायगा । †किर 
॥नत्वेन रूपेण स्मृति कारण मानना भी व्यथेहीहे। 

यहां यह शङ्कु उठती है करि जिनके मतं स्मरणसे संस्कार ओर संस्कारसे स्मरण है 
नके मतम नये नये दृढतर संस्कार उत्पन्न होते हैँ ! किन्तु जिनके मतम एक ही संस्कारसे 
भर णकी परम्परा चलती है उनके मतम तो दृढतर संस्कारको उत्पत्ति नदं होगी । किन्तु 


१. वैजात्यमिति-सस्कारनाश्चकारणता किश्चिद्धमांवच्छिल्ना कारणतात्वात्‌, इत्याकार- 
मित्यथैः। अन्यथा-चरमफलस्य नाज्चक्रारणतावच्छेदकस्याननुगतत्वात्‌ नाश्चकत्वं न 


यादिति भावः। | 











ररे कारिकावली 


न च विनिगमनाविरहादेव ज्ञानत्वेनापि जनकत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, 
विशेषधर्मेण व्यभिचारज्ञाने सामान्यधर्मेणान्यथासिद्धत्वात्‌। कथम. 


न्यथा दण्डस्य मिद्वारा द्रव्यत्वेन रूपेण न कारणत्वम्‌ । 


न चान्तरालिकस्मरणानां संस्कारनाशकत्वसंशयाग्यभिचारसंशय 
इति वाच्यम्‌। अनन्तसंस्कारतन्नाशकल्पनापेक्चया चरमस्मरणस्यैव 


लाघवात्संस्कारनाशकत्वकल्पनेन व्यभिचारसंशयाभावात्‌ । 
इति स्मृतिप्रक्रिया । 


निन्द 


[य ण 
आन्तरालिकस्मरणानामिति । अनुभवचरमस्मरणमभ्य भाविनां स्मरणानािष्य थः । 


च्यभि चार संशय इति । अनुभवस्वेन हेतुस्वे .ग्यभिचारसंश्चय हत्यर्थः । 
इति स्छ्तिप्रक्रिया । 


यो 


भ 


यह रोका उचित नहीं । विषयक शीघ्र उद्बुद्ध करानेवाला वस्तुक सन्निधान ही दाय 
पदाथं है । वह सश्जिधान पुनः-पुनः स्मरणसे ह्र्से हो ही जाता ह । 
यदि यह कहा जाय के अनुभवत्वेन कारण हो या ज्ञानत्वेन किसी विशेष थुक्तिके 
रभाव दोर्नोको करण मान खिया जाय । किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं क्योकि भिक्ञोष 
मंसे कारणता मानने मेँ यदि कोई व्यभिचार दोष नहोतो सामान्य धर्म॑ कारणता 
मानना अन्यथा सिद्ध होनेके कारण अनुचित है। अत एवं घटके प्रति दण्डश्मि द्वारा 
दण्डत्वरूपसते कारण सिद्ध है फिर भी द्रव्यत्वरूपसे सामान्यधमं दण्ड कारण नहीं माना 
जाता । अतः यह सिद्धान्त बनता है किं सामान्यधम॑की कारणता विज्ेषध्म॑की कारणताके 
भ्रति अन्यथासिद्ध है। 


यदि य्‌ कहा जाय कि अनुमव ओर अन्तिमस्म रणके बीच होनेवले स्मरणे मी 


संस्कार नाक होनेका संशय होनेसे अनुभवत्वेन कारणम व्यभिचार संशयतोष्टो ` 


सकता हे । किन्तु यह संशय भौ टीक नहीं करयोकिं अनन्त संस्कार तथा उनके नायक 
कृर्पनाकी अपेक्षा अन्तिम स्मरणक हौ संरक्ारका नादाक माननेमे लाधव है ओर 
न्यभिचारका संश्चय मी नहीं है । 


इति स्मृति प्रकिया । 
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तादृशेति । 


अथ मनोनिरूपणम्‌ 

[नीं रमभा मनो निरूपयितुमाह. 

साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते । 

~ गातकार इति । एतेन मनसि प्रमाणं दितम्‌ । तथादि--सुखः 
तकारः स॒करणकः जन्यसाश्षात्कारत्वात्‌ चा्चुषसाक्षात्कारवदित्यनु- 
वैन मनसः करणत्वसिद्धिः। 

नचैवं दुःखादिसाक्षात्काराणामपि करणान्तराणि स्युरिति वाच्यम्‌? 


= >वस्थैव तादृशसकलसाश्चात्कारकरणतया सिद्धेः । वं सुखादी- 
समवायिकारणसंयोगाश्रयतया मनसः सिद्धिबोद्धन्या । 


| जन्य साक्षात्कार त्वादिति । ईश्वरीयसाङ्ास्कारे ज्य भिचारवारणाय जन्येति । भवी 
| आस्मवृत्तीस्यथः ॥ असमवायिकारणसंयोगेति । दुःखं सासमवायिकारणक 


1 यंस्वात्‌ घटवत्‌ दुःखासमवा- 


दुःखासमवायिकारण 
्कारणसंयोगः कचदाश्रितः संयोगस्वादित्यनुमानेन मनसः सिद्धिरित्यथंः \ 





(न + 


4 
। अन्थारम्मके द्रन्यपदाथकी व्याखूयामे आत्मनिरूपणके अवसर पर उपस्थित बुद्धिका 


ण कर चुकनेके वाद क्रम प्राप मनका ।नरूपण करते है । सुख, दुःख, श्च्छा ओर 


आदि आत्मरुरणोके प्रत्यक्षे मन करण ( इन्द्रिय ) है ॥ ८४१ ॥ 
। इस कथनसे मनकी सत्ता मान ली गहे । जेसे-सुखका प्रत्यक्ष किसी करण (साधन) से 


। 


क्योकि सुखसाक्षात्कार॒ जन्यसाक्षात्कार हे । जेते चाश्चुष प्रत्यक्ष स अनुमानसे मनका 


४) 
| 


रण होना सिदध हो जाता है 1 रेशवरीय सा्चात्कारभे मतिव्या्ि वारणके लि देतदलमें 


न्य, पद दिया) 


। यह्‌ शंका उठती हे किं इसी प्रकर दुःख भ्रत्यक्षके लिए कसी अन्य कदृणका कार्पन१ 
नहीं कौ जातौ । ठीक है। जब मनक करण मान केने प्र ह्‌ आत्मवृत्ति सक 


का करण सिद्ध हो जाता दै तब एक करण माननेमे राधव होनेसे अनेक करण मानना 


यथ है। इसी प्रकार सुखादिके असमवायिकारण संयोगका आभ्य हदोनेसे मनकी सिद्धिं 
त है । जसे--“ुखं सासमवायिका रणकं भावकायत्वात्‌" वटवत्‌ इस अनुमानतते खुखासम~ 


ण संयोगकी सिद्धि हो जाने पर ्यखासमवायिकारणसंयोगः कचिदात्रितः द्वि्ठसं- 


गर्वात्‌ विभआामवत्‌) इस अनुमानसे संयोगाभयके रूपमे मनकी सिद होती हे । 








१२९ कारिकावली 
अयौगपद्याज्ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते ॥ ८५ ॥ 


तत्र मनसोऽणुत्वे प्रमाणमाह--अयौगपद्यादिति । जानानां -चाघ्षुष- 
` रासनादीनाम्‌, अयौगपद्यम्‌--एककालोत्पत्तिनौस्तीत्यनुभवसिद्धम्‌ | तत्र 
नानेन्द्रियाणां सत्यपि विषयसंनि धाने यः "भन्धादेकेनेन्द्रियेण ज्ञानमुत्प- 


यत, यदसम्बन्धाञ्च परेज्ञोनं नोत्पद्यते, तन्मनः । विभुत्वे चासंनिधानं न 
सम्भवतीति न विभु मनः| 


न॒ च तदानीमद््टविशोषोद्रोधकविलम्बादेव तञ्ज्ञानविलम्ब इति 


चच्यम्‌ , तथा सति च्करादीनामप्यकल्पनापत्तः। न च दीषशष्छुली- 


भक्षणादौ नानावधानभाजां च कथमेकदाऽनेकेन्द्रियजन्यं ज्ञानमिति 
वाच्यम्‌, मनसोऽतिलाघवान्तवरया नानेन्दरियसम्बन्धान्नानाज्ञानोत्प्या 
उत्पलशतपत्रभेदादिव यौगपदप्रत्ययस्य भ्रान्तत्वात्‌ । 


147 ननन 
दीषशष्कुलीभक्षगेति । तत्र न्ाणजरासनचा्खषज्ञानानि युगपजायन्ते । 
भ्रान्तत्वादिति । अब्यवहितकालोस्पत्तिकस्वस्य दोषत्वादिति भावः। 


क 1/0 

वह मन परमाणुरूप है । उसकी परमाणुरूपतामें प्रमाण देते हैः कि--याष्ुष, रासन, 
प्राणज, स्पाशेन आदि प्रत्यक्षात्मकक्चार्नोकी एककाले उत्पत्ति न हदोनेते मनको प्रमाणु- 
रूपमे माना गया है ॥ ८५ ॥ 

चाश्चष आदि ज्ञर्नोकरी एक क।लमे उत्पत्ति नहीं होती यह तो अनुभव सिद्ध है, उनमें 
९्क कालम अनेकं उद्दियोसे माह्यविषर्योके सश्निधान रदने पर भी जिसके सम्बन ते एक 
शद्दियको विषयका ज्ञान उतपन्न होता है ओर जिसके असम्बन्धे अन्य इन्द्रिरयोति श्चन 
नदीं उत्यन्न होता वह इन्द्र्यो सम्बद्ध होनेवारा मन है1 यदि मनकरो विभु मानतो 
सदा सव इन्द्ियोसे असन्निधान नहीं बनेगा । फिर एक कालम अनेक इन्दरियोसे अनेक ञान 
होने लगेगे जो अनुभव विरुद्ध है । अतः मन विमु नदीं माना गया है। 


यहां यह भौ कह सकते है किं चाश्चष प्रत्यक्ष वेले प्राण आदित्ते विभु मनक संयोग 
रहने पर भी धाणज ज्ञानका उद्धोधकं अदृष्टविशचेष ( धमं अथवा अधमं ) कौ निमित्त 
कर णरूप सामभ्रीके विलम्बसे दी घ्राणजज्खान्े विलम्ब होता ह । किन्तु यह्‌ कहना टीक 
नदीं । क्योकि अदृष्ट विद्ोषसे ही जव विं मन विषर्योको ग्रहण करेणा तव चक्षु आदि 
इन्द्रिय मानना भी व्यथं होने लगेगा । 








मनोनिरूपणम्‌ र 
च मनसः सङ्कोचविकासशालित्वादुभयोपपत्तिरस्त्विति वाच्यम्‌ , 


न कै 
` गौरवाल्ञाघवान्निरबयवस्याणुरूपस्यंव मनसः 
दिति संक्ेपः ।। ८५।। इति मनो निरूपणम्‌ । 
[ इति द्रन्यपदार्थो व्याख्यातः । 


नकी 


~ योपपत्तिरिति । मनसः सङ्कोचे एकेन्द्रियमान्रसम्बन्धादेकमेव ज्ञान विकासेतु 
दरयैम॑नसः सम्बन्धाद्यगपन्नानाज्ञानानामुत्पत्तिरिति भावः। 

दय नि सिकनी चाद्धषाद्यत्पत्तिकारे रासनाद्यनुत्पादस्यं 
॥, 0 चाद्धषसामग्रथाः प्रतिबन्धकल्वेनेवोपपत्तेमनसो विभुत्वे बाधका- 
क तथा अतिवन्धकमावकङ्यने गौरवान्मनसोऽणुर्वमेवाभ्युपेयमिति । 
श्वः छानमान्रदेतुस्वाचाह्कवसामग्रीकारे स्पाहांनसामग्रथा 
9 ४००१ दुबारेति वाच्यम्‌ । अनन्यगत्या 
वनं मति चाद्षसामभ्रथाः प्रति बन्धकल्वस्वीकारात्‌ । एवमपि रासनम्रव्यकञे चाद्ध- 


4 


सम्रीप्रतिबन्धकत्वाकस्पनभ्रयुक्तङाघ्वस्याणुस्वपक्ते निष्प्त्यूहस्वादिति तत्वम्‌ # 


इति जनोनिरूपणम्‌ । 


| ९ 0 छ पुरुषोको एक य्‌ 
द्य सते जन्यज्ञान कैसे होता है १ ठीक है, परमाणुमन मानने वालके मत 
वराके साथ अनेक इन्दरर्योसे. सम्बद्ध होता रहेगा भौर उसीते अनेके ल ॥ ५ 
जायं । जो क्रमिक होने पर भी 07 मेदनकी भोति शीघ्रहोग । शौघ् 
हश्िः ल्मे प्रतीतिका जम शेता हे । । 

१ ८ संकोच, विकासश्चीक रै वह जब संकुचित ण ५ ५५ 
तरसे सम्बद्धः होकर एक छान उत्पन्न करता दै जब विकसित ५.३ 
त 4 त्पन्न करता है) इस प्रकार एक ज्ञान ओर अनेक ज्ञान दोनो परक्षोकी 

3 ५५ ध लोक नदीं । क्योकि मनक संकोच विकासशीरू मान लेने पर॒ सावयव 
॑ श ् । संको चमे अवयर्वोका नाज्ञ ओर विकासे अवयर्वोकी वृद्धि श प 
॥ ल है, अतः लाधवको ध्यानम रखकर मनक अणुरूप मान लेना दी उचित | 


संक्षेप दे । 


द्रव्य निरूपण समघ्नि। 
वन 









५ गुणनिरूपणम्‌ १२७ 
धरिता इति यद्यपि द्रव्याश्रितत्वं न लक्षणं कमोदाबतिव्याप्तेः+ 
 द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकसत्तामिन्नजाति मत्वं तदथेः । भवति 
त्वं द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकं तद्रत्ता च गुणानामिति । द्रव्यत्वं 
वा न द्रज्यत्वव्यापकतावच्छेद्कः, गगनादौ द्र्यकमेणोरभावात्‌, 
त्वं सामान्यत्वादिकं बा न जातिरिति तद्ब्युदासः। 

















अथ गुणनिरूपणम्‌ 
दरव्यं निरूप्य गुणान्निरूपयति- 
अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निशैणा निष्किया 
या $ 
अथेत्यादिना । गुणत्वजातौ कि मानमिति "८ 


ह्यत्वन्यापकतावच्छेद केति ! द्र्यत्वसभानाधिकरणास्यन्ताभावप्रतियो गितानव- 
या कारणता सा ङिश्चिद्धमोवच्छिन्ना-निरवच्छिज्ञकारणताय हयैः । कव्यस्वाधिकरणं घटादिकं तजि डोमावः गुणो नारित सत्तावाश्नास्तीति 





असम्मवात्‌ रूपत्वादिकं < 
= ।नदहि सत्ता बा तत्रावच्छेदिकान्यूनाधिकदेश- ति गुणस्य सत्तावतश्च तत्र वृततेः। किन्तूदासीन एवामावस्तथा 
अनित व नव यगलमित। ` (म न 
-दन्यं निरूप्येति । तस्मिन्िरूपिते प्रातिबन्धकायत । पयय थ 
श्त ला एक अनुगत धमे होना चादिए । जो धमं अनुगतरूपमे मान्य होगा वह दी 


शिष्यजिन्ञासानिवृ्तेरिति भावः । 


ननु गुणत्वस्य रूपादिषु दिषु स्वसमवेतसमवाय सम्बन्पेन 9 4 
्रव्यङ्सम्भवाद्चुमानप्र. वे । 


्स्ततस्त--प्रारिमाण्डल्य ( अणुपरिमाण ) कहीं मी कारण नही होत। किन्तु गुणत्व- 
मे भी रदेगा दी । अतः कारणतासे अतिरि क्तवृत्ति होनेके कारण गुणत्वः जातिकी 
{सम्भव नहीं है) अतः गुणपदश्चक्यतावच्छेदकत्वेन शुणत्वजातिकी सिद्धि मानी 
व्याधिताः प्रपि द्रभ्याभ्रितल्वं गुणका लक्षण नहा बन सकेगा क्योकि कर्मके भी 
[धित होनेसे अतिन्य्षि होगी । तथापि द्रव्याश्रिताः पदका (द्रभ्यस्व्र्यापकतावच्छे- 
त्ताभिन्नजातिमस्व' भं मानते हैँ । जो युणमें है। इस लक्षणम न्यपत का 
वैश है । अतः निष्कषं यह दै किं द्रभ्यस्वसमानाधिकरणाष्यन्ताभावध्रतियोगिता- 
वेमस्वं गुणस्य कुच्तणम्‌' द्रज्यसके अधिकरण घटम जो अमाव 













सिद्धिसम्भवः कारणतावच्छेद्‌कत { 
भवः । किन्तु गुणपद्‌ शक्यतावच्छेद्कतया ने 


न ००५ 





श्स ^= च 1 ------------~----~-- 
ए ॥ कर लेनेके बाद अवसर प्राप युर्णोका निरूपण करते है । 
यहाँ (गुणः + ४ ५ जानना चाहिए ॥ ८५३ ॥ 
भश्च उठता है । यदि कहें कि भन्तः अथं करना चादिए । फिर गुणत्व क्याहै यह 
अमाण हे ? यदि स्व समवेत ६: ५५८५५ ६। तब प्रश्च उठता है किं गुणत्व जातिमें क्या 
अणत्वमे भ्त्यक्प्रमाण ही णोः तो थे सव घट तत्समवेतं युण तत्समवायञु ग्वे) 
त्यक्ष बन नहं सकेगा । अतः व प 10 म 
न ५ 
च्छिन्ना, ८ कर णतत्त्वचचञयाचा कारणतासतास) किद्धिद्धमांवः 
जातिमान पदारथमे जो ५ भ्‌ दण्डनिष्ठकारणतावत्‌ । अर्थत दन्य जीर कर्मत भिन्न 
निरवच्छिन्न नहीं त है वह किसी धमते युक्त रै क्योकि कों भौ करणता 
रूपत्व आदि धमेन्दूः पत्व आदि अथवा सत्ता अवच्छेदक नह हो सकती । श्योर 
म न्यू नदेशद्त्ति है तथा सत्ता अभिक देशचदृ्तिषमं है । अतः चौबीस मोम | 


 युणो नास्ति, सत्तावान्‌ नास्ति नदीं दो सकता क्योकि धर्मे गुण जौर सत्तावत्व है 
न्त कोड अन्य अभाव होगा । उस अभावका प्रतियोगी कोर उदासीन प्रतियोगिताव- 
क उदासीनृत्ति धर्मं अनवच्छेदक गुणत्व ओौर सत्ता दोगौ । सत्तामे सत्तामेद रदेगा 
हौ परिदेषात सत्ताभिन्न युणत्वजाति होगी तादृश जाति मान युण दोगा । शस प्रकार 
व्यत्वन्यापकतावच्छेदक णत्व है गुणत्ववान गुण ही दोगा, द्रव्यत्व अथवा कर्मत्व 
य त्वव्यापकतावच्छेदक नहीं हे । क्योकि-गगन ( आकाञ्च ) काल, दिश तथा मास्मामे 
मवाच सम्बन्वसे द्रव्य ओर कमं नदीं रहता । अतः द्रन्यत्वञ्यापकतावच्छेदकं द्रन्यत्व 
कमेत्वको मानकर दन्य अथवा कमं ( क्रिया ) मेँ लक्षणकी अतिन्याप्त नीं इदे । 
चपि द्रन्यत्वन्यापकतावच्छेदक द्रन्यत्वसत्तात्व हे वह्‌ द्रव्यत्व ओर सत्ता होनेते अति 
यापि होगी । अतः लक्षणम जातिपदका निवेश्च किया । 



































रेप कारिकाबली 
निर्गुणा इति । यद्यपि निगणत्वं कमौदावपि, तथापि सामान्यवक्से 
सति कमोौन्यत्वे च सति निगुणत्वं बोध्यम्‌ । जात्यादीनां न सामान्यवन्तवं 
कर्म॑णो न कमौन्यत्वं, द्रव्यस्य न निशणत्वमिति तत्र नातिव्याप्निः। 
“निष्कियाः इति स्वरूपकथनं न तु लक्षणं गगनादाबतिव्याप्तेः | 
रूपं रसः स्पशंगन्धौ परत्वमपरत्वकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्वत्वस्नेहवेगाश्च मता मूतेगुणा अमी । 
वेगा इति । वेगेन स्थितिस्थापकोऽप्युपलक्षणीयः । मूत गुणा इति । 
भमूर्तेषु न वतन्त इत्यथंः। लक्षणं तु तावदन्यान्यत्वम्‌ । एवमग्रेऽपि । 
उपलक्षणीय इति । वेगपदं भावनान्यसंस्कारपरमिति भावः। वेगश्चेति चकारेण 
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। ध्मौधरमों भावना च शब्दो बुद्धयादयोऽपि च ॥ ८७ ॥ 
 एतेऽमृतंगुणाः सवे विद्रधिः परिकीर्तिताः । 
अमूतेगुणा इति । "मूतंपु न बतेन्त इत्यथैः । 

 संख्यादयो षिभागान्ता उभयेषां गुणा मताः ॥ ८८ ॥ 
। उभयेषामिति । मृतौमूतगुणा इत्यथः ॥ ८६८ ॥ 





पै अतिव्याप्ति वारणकै ल्षि किया गया है। अतः यह भी लक्षगदी माना 
चदि । 
रूप्‌, रस, स्पदो, गन्ध, परत्व, अपरस्व, द्रवत्व, स्नेह ओर वेग ये नव गुण भूतगण 


शुर्त्वस्य संमरहटः । ज्ञाते है । ८६१॥ 
है च = श भ्य ० [3 
ननु भूतंगुणस्वं मूतंबृत्तिगुणत्वं तच्च संख्यादावतिग्याक्षमत आह--अमूरतेषु न भूलमे वेगपद. भावनासे अन्य संस्कारके लिए दहै। अतः उससे स्थितिस्थापकका मी 
वतंन्त इति । [होता है। वेगाश्चमे चकारसे युरुत्वका भी संग्रह करना चाहिए । इस प्रकार कुल 


तावदन्यान्यत्वमिति । तावस्वावच्छिञ्नप्रतियो गिताकभेदावच्छिन्ञप्रतियो गिताकभे 
इवर्वम्‌ इत्यथः । एतदन्यतमत्वमिति यावत्‌ ॥ ८६ ॥ 
व 11.109 

निशुंणाः--यचपि ननियुंगत्वं' यह गुणका लक्षण नहीं है कर्थोक्षि कमं आदिमे निगल 
होनेसे अतिव्याप्ति होगी । तथापि “सामान्यवस्वे सति कर्मान्यस्वे च सति निगुंणरवं 
गुणस्य कच्णमू' कदना पडेगा । कर्मान्यत्व ओर निर्गंणत्व जाति आदि ८ सामान्य विदेष- 
समवाय-अमाव ) मे हे । अतः अतिव्याप्ति वारणके छिए सामान्यवत्वे सति पद दिया । 
सामान्य आदिमे सामान्य ( जाति ) नहँ रइता अतः अतिव्याप्ति नहीं हृदं । सामान्यवत्व 
ओर निगुंणत्व कर्मभे भी है । अंतः अतिव्या्िवारणके लिए कर्मान्यत्वे सनि पद दिया । 
सामान्यवत्व ओर कर्मान्यत्वे द्रव्य भी है। अतः अतिन्या्चि बारणके लिए निर्यणत्व 
पद दिया । 

निष्कियाः--यदि निष्कियाः का अथ क्रियाऽनभिकरणत्व अर्थात्‌ क्रियाका अधिकरण 
न होना अथं कियाजायतो आकाशम भी क्रियाके; अधिकरण नदीं होनेसे अतिव्याप्ति 
होगी । अतः यह्‌ लक्षण नहीं किन्तु स्वरूप कथन है । अर्थात्‌ गुणमें क्रिया नहीं होती 

इस अथंको स्पष्ट बतानेके लिए निष्क्रियाः पद है । 
वस्तुतः-निष्कियपदका कम॑वदवृत्तिपदाथविभाजकोपाधिमत्व अर्थं पृवे्रकरण्े 


(मूतेयण दोते है । यदि मूतंगुणाः पदका मूतंमे रहनेवाले गुण यह अथं करे तो संख्याम 
व्य (प्त होगी । अतः मूतेयुणाः का अथेहैकिंजो गुण अमूर्तं नदीं रहते। लक्षणतो 
तावदन्यान्यत्वं मूतंगुणत्वम्‌” अथात्‌ तावत्वावच्दिन्न प्रतियोगिताकमेदावच्छिन्नपरति- 
ताकमेद वत्वम्‌ । समन्वय जितने रूपादिकं ग्यारह मूरत॑युण है उतने समस्त हैं 
योगी जिस मेद के उससे अवच्छिन्न ( विरिष्ट ) मूरतेतर सकलयुण है तत्प्रतियोगिताक- 
वर मूतेगुणोमे है । इसी प्रकार अगेके लक्षणोमे समञ्चना चाहिए ॥ ८६१ ॥ 

विद्वानोने धमे, अधमं, भावना, शब्द्‌, बुद्धि, सल, दुःख, इच्छा, देष ओर प्रयलको. 


[तगुण कहा है ॥ ८७३ ॥ 
अमूतेत्व है परमपहत्परिमाणवत्व । आकाश्च, कार, दिक्‌ ओर आत्मा ये भमूतं हैँ । 


ह अमूतगुणाः पदका अमृतम रहनेवाले युण यह अथं किया जाय तो आकाड्यगत एकत्वम 
॥. मतं त अकाड्में रहनेवाले गुण होनेसे अतिव्यासि होगी । अतः अम्‌तयुणाः का अथं 
कै जो गुण मृतम न रहनेवाले है ॥ ८७॥ 

संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग ओर्‌ विभाग ये मृतं ओर अमृतं दोनोँमँ रहनेवाटे 
वृत्ति गुण माने जति है ॥ ८८ ॥ 

 संख्यादि विमागान्त पाँच युका मूरतामूर्तोमयवृत्तियुणत्व-साधम्यं है ॥ ८८ ॥ 








१. ननु अमूतंयुणत्वं अमू तवृत्तियुणत्वं, तच गगनादगतैकत्वेऽतिव्याप्तमत आह --मूर्तेषु 
दि । तथाच-धमांधमांदिदश्चामूतंगुणत्वावच््िज्नप्रतियो गिताकमेदावच्द्धन्नप्रतियोगिता- 
दवत्वं अमृतयुणत्वम्‌ इति लक्षणं निष्पन्नम्‌ । 


६ काः 


१. समन्वयस्तु--यावन्त रूपादयो दश्चमूतयुणास्तावत्वावच्छद्धप्रतियोगिताकमेद वः 
च्दिननं मू्तेतरसकलयुणादिः ततपरतियोगिताक भेदव त्वं मूत॑युणेषु इति । 








काक का क ल ~ "न च ~ च जाावाकवाककाषकावकावकाक्‌ काक कककाया 
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द्ध थादीति । बुद्धिसुखदुःखेच्छदेषप्रयत्ना इत्यथः । स्पशोन्ताः- 
लगन्धस्पशौ इत्यः । द्रबो-द्रवत्वम्‌ । वैरोपिकाः-विरोषा एष वेशे 
: । स्वार्थं ठक्‌ । विशेषगुणा इत्यथः । 


ठगिति दविनयादिस्वादिति शेषः! विरोषगुणस्वं च भावनान्यो यो वायुव्त्ति- 
पशोवृत्तिधमंसमवायी, तदन्यत्वे सति गुरुत्वाजक्द्र वरवान्यगुणत्वम्‌ । तथा हि 
तयः स्पर्शं पंख्यापरिमाणष्रथक्स्व संयोगवि भागपरत्वापरस्वसंस्काराः तद्वृत्तयः 
तयश्च धर्माः संख्यारव।दृयः तत्समवापिनः संख्परापरिमाणण्रथज्व्वसंयोपवि- 
रस्वापरत्वसंस्काराः समवायिनि भावनान्यत्वविशेषणाद्‌ भावनाभिन्नः संस्कार 
्राह्यः, तदन्यस्वमेतहथतिरिकेषु रूपादिषु इति समन्वयः। गुरसे नेमित्तिक- 
। चातिष्याक्तिवारणाय गुरसवाजलद्रवत्वान्य गुणस्वमिति विशेभ्यदलम्‌ । 
दा बतिव्याप्तिवारणाय गुणस्वेति । सांसिद्धिक द्रवस्वसं ्रहायाह अजछेति । 
रणाय सत्यन्तम्‌ । भावनायामभ्याश्चिवारणायायमन्यान्त सध्यन्तघरक- 
षणम्‌ । सत्तादिकमाद्ायासम्भववारणाय स्पशसं प्रहाय च स्पर्शान्र- 
ते। यद्रा विशेषगुणस्वं द्रभ्यविभाजङोपाधिद्धयसमानाधिकरणावृत्तिद्रभ्यकमां 
ज्ञातिमश्वम्‌ । दभ्यस्य विभाजकघुपाधिद्वयं परथिवीत्वजर्ष्वादितस्समानाधि 

संयोगसंख्यादिस्तत्राबृ्तिरविध्माना तथा द्रभ्यकमंणोरप्यविद्यमाना या 
तिपयगुणेषु विद्यमाना जातिस्तादशजातिमश्वं पूर्वोक्तविशेषगुगेभ्विति 
एः । 


१३० कारिकावली 


संयोगश्च विभागश्च संख्या हित्वादिकास्तथा । 
दिषु : क्त्वादयस्तद्रदेतेऽनेकाश्िता गुणाः ॥ ८8 ॥ 
अनेकाश्रिता इति । संयोंगविभागद्वित्वादीनि दववृत्तीनि । त्रित्वचतुश्रा 
. दिकं त्रिचतुरादिवृ्तीति बोध्यम्‌ ।। ८६ ॥ 
अतः शेषगुणाः स्वे मता एकेकवृत्तयः । 
अत इति । रूपरसगन्धस्पशँकत्वपरिमाणैकप्रथक्त्वपरत्वापरत्ववुद्धि- 
स॒खदुःखेच्छादरेषप्रयत्नगुरुतवद्रवत्वस्नेहसंस्कारादष्टशब्दा इत्यर्थः । 


बुद्यादिषट्‌कं स्पशौन्ताः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः ॥ ९० 1 
अदृष्टभावनाश्चब्दा अमी वेशेषिका गणाः 


द्विपृथक्त्वमिति । द्वयोः पृथक्स्व, घटात्‌ दण्डपटौ ५५कू्‌' इति प्रतीते एकव न 
त्रिषयः। नन्वनेकाश्चितस्वं संयो गादावभ्याक्चतमनेकपद्‌स्य बहुस्वविशिष्टे शक्तेरत 
आह-पेयोगविभागद्विन्वेति ॥ ८९ ॥ 


रिग 


संयोग, विभाग, द्वित्व, त्रित्व आदि संख्यार्योमे, इसी तरह द्वि पृथक्त्व, त्रिएुथक्त्वमे 
अनेकातधितत्व साधम्यं हे ॥ ८९ ॥ 
यद्यपि अनेकाश्चितत्व संयोगविमाग आदिमे नदीं है क्योकि अनेक पदकी बहुत्व 4 
बिशिष्टमे शक्ति है तथापि यद एक से अभिकके लिए ही अनेक पद प्रयुक्तं है। अतः दो सामान्यगुणत्वं च रूपस्पशन्यवे सति दृऽ्यवि भाजको पाधिव्याप्यतावच्छेद्‌ क- 
पदार्थः मे रहने बाञे संयोग ओौर विमागोमे.मी अनेकश्चितत्व साधम्यं है। इसी प्रकार गविभागवेगद्र वर्वान्रत्तिजातिशरूल्यगुणस्वम्‌ । द्रभ्यविभाजकोपाथिः प्रथिवी 
दोनों परथकत्वका विषय है । "वात्‌ दण्डपटौ पृथक्‌" यँ दोका पृथक्छ दविषुथक्त्व, तीनका तद्‌भ्याप्यतावच्छेदकं च गन्धत्वादि तच्छ्रन्धत्वस्य संखयादौ सच्वा्ञकगसम- 
पृथक्त्व त्रिपृथक्त्वे कका जाता है ॥ ८९ ॥ रः । जलीयशुद्खरूपे, वायोरनुष्णा्लोतस्पश्च, चातिभ्याप्तिवारणाय सत्यन्तम्‌ । 
संयोग, विभाग, द्वित्वादि संस्याओं ओर द्विपृथत्व आदि से अन्य भवशिष्ट सव गुण दौ तद्वारणाय विशेष्य । प्रथिवीत्वादिभ्याप्यताबच्छेद्कततत्तत्‌ संख्यादिशरून्य 
एक-एक पदाथेमे रहते हैँ रेसा माना गया हे ॥ ८ श्च ॥ | ष्य तत्तत्‌ संख्यायामभावादुश्याप्तिवारणाय जातिपदम्‌ ॥ शब्द्‌ व्िशेषजनकता- 
वे अवदचिटगुण निन्नकिखित दै. - 11 - 
ल्प, रस, गन्ध, स्पश, एकर, परिमाण, एकपथक्त्व, परत्व, अपर, बुद्धि, सुख, ` 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, अदृष्ट ओर शब्द ॥ ८९ ॥ 
बुद्धिस खः ५ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छ्‌, द्वेष जर प्रयत्न, ) आरम्भे स्पञ्च तक 
(रूप. रस, गन्ध ओौर स्पशं, ) स्नेह, सांसिद्धिकद्रवत्व, अदृष्ट, भावना ओर शब्द ये 
विक्ेषयुण कहे जाते है ॥ ९०दै॥ | 
बुद्धथादि = बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयज, स्परशान्ताः = रूप, रस, गन्ध ओर 
स्पश्च, द्रव = द्रवत्व, वैशेषिकाः = विशेषा एव वैशेषिकाः पिनयादिगण पठित होनेके कारण 


नथादिम्यषठक्‌' ५।४।३४ । सूत्रसे स्वार्थ ठक्‌ प्रत्यय है । अतः विशेषगुणाः, अथं है) 
मावनासे अन्य वायुवृत्ति वृत्ति ओौर स्पश्चमे अवृत्ति धमका समवायी उसमे अन्य हो तथा 
एत्व ओर अजलद्वत्वसे अन्य युण हो उते्रिशेषयुग कते ह । जेते--गायुडृत्ति युणदहे 
शै, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, भपष्त्व ओ ( संस्कार, इनमें वृत्ति ओर 
मे अवृत्ति धम संख्यात्वादि, तत्समवायी, संख्या, परिमाण, पृयक्त्व, संयोग, विभागः, 
व, अपरत्व ओर भावना से भिन्न संस्कार तदन्यत्व रूपादि है । इस प्रकार लक्चषणका 
प हुआ ॥ ९०्दै॥ 
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संख्यादिरपरस्वान्तो द्रबोऽसांसिद्धिकस्तथा ॥ ९१ ॥ 
गुरुत्ववेगो सामान्यगुणा एते प्रकीर्ताः । 
संख्येति । संख्यापरिमाणप्रथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वानीत्य्थः । 
सख्यादिरपरत्वान्तो द्रवत्वं स्नेह एव च ॥ ९२ ॥ 
एते तु दीद्द्ियग्राह्याः, 
द्रीन्द्रियेति । चक्षुषा सवचापि प्रहणयोग्यत्वात्‌ । 
अथ स्पश्न्तश्ञब्दकाः । 
बाद्यकेकेन्दरियग्राह्याः, 


वच्छेदकजव्यवच्द्िन्नकटिनावयवद्भय विभागे, तेजोवेगातिशशये, अष्यन्ता्निसंयो गा 
नाश्यतावच्छेद्कवेंजात्यावच्द््नघ तादिवृत्तिद्रवस्वे चाग्यासिवारणायावृश्यन्तं जाति. 
विशेषणमिति ध्येयम्‌ । 
स्नेह एव चेति मूले- स्नेहपदं वेगस्याप्युपलक्षणम्‌ ॥ ९०-९२ ॥ 
सख्यास्ते लेकर अपरत्व तक्र तथा नेमित्तिकद्रवत्व, गुरुत्व, वेग ये पतामान्ययुण के 
गये हँ ॥ ९१३ ॥ 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ये संख्यादिरपरत्वान्त है । 
रूप ओर स्पर्च॑से अन्य द्रव्यविभाजक उपाधि ( पृथिवीत्वादि) का व्याप्यतावच्छेदक 
( गन्धत्वादि ) अथच संयोगविभागवेगद्रवत्वावृत्तिजातिश्ुल्ययणत्व संख्याम दोनेते 
सामन्ययुणका लक्षण समन्वय होता है ॥ ९१४ ॥ 
संख्या, परिमाण, परथक्त्व, संयोग, निभाग, परत्व, ~+प्रत्व, द्रवत्व, स्नेह ओर वेग 
शनम दीन्द्ियप्ाह्यत्व साधम्य है । अर्थात्‌ इनका नेत्र तथा त्वक्‌ दो इन्दरि्योसे रह" 
हो सकता है ॥९२। 
इस प्रकार चश्चुस्त्वयुभयेन्दरियग्राद्यतावच्छेरकजातिमत्वम्‌ यह लक्षणां है। अन्यथा 
प्रमाभित्ति संयोग ओर परमाणुगत संख्याम द्रीन्द्ियग्राद्यत्व न होनेसे अव्या्चि होती। ` 
देसा अथं करदेने पर संयोगत्व ओर संख्यात्व उभयेन्दियग्रा्यतावनच्छेदकं जाति होनेके कारण 
प्रमामित्ति संयोगे भी दै) अतः अनव्याप्चि नहीं इरं। मूलम स्नेहपदसे वेगका मी 
हण होतः है ॥ ९२३. ॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्यश्च तथा शब्द इनमे एक-एक वाश्च इन्द्रियसे आहय होना साधम्यं है । 
एकेन्द्रियम्राद्यत्वका अथ ह णएकेन्दियग्हणयोग्यत्व । अतः अतीन्द्रिय रूपादिमे श्न्दिय 
ग्राह्यत्व न रहने प्र भी अतिव्याप्ति नहीं है ।॥ ९२ ॥ 
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। | रूपादीनां चक्षुरादिग्राह्यत्वात्‌ । 

गुरुत्वाद्ष्ट भावनाः ॥ ९३ ॥ 

अतीन्द्रिया, विभूनां तु ये स्युर्वेशेषिका गुणाः 

अकारणगुणोत्पन्ना एते तु परिकीतिंताः॥ ९४ ॥ 

विभूनामिति। बुद्धियुखदुःखेच्छद्ेषयत्नधमोध्मभावनाशब्दा 
। अकारणेति । कारणगुणेन कार्ये ये गुणा उत्पद्यन्ते ते कारण- 

वैका रूपादयो बदंयन्ते, ब॒द्धयादयस्तु न तादृशा आत्मदः कारणा- 

|} ६०~-६४ ।॥। 

अपाकंजास्तु स्पश्ोन्ता द्रवत्वं च तथाविधम्‌ । 


स्नेहवेगगुरुत्वेकप्थक्त्वपरिमाणकम्‌ ॥ ९४ ॥ 

' स्थितिस्थापक इत्येते स्युः कारणगुणोद्धवाः 

स्त्विति । पाकजरूपादीनां कारणरुणपूबेकत्वाभावात्‌ 
कजा इत्युक्तम्‌ । तथाविधम्‌-अपाकजम्‌ । तथेकत्वमपि बोध्यम्‌ | 
केन्द्रियय्र कयत । एकेन्द्ियग्रहणयोग्यत्वमिस्यथः । तेनातीन्दियरूपादौ इन्द्रिय- 
वेऽपि नाग्याप्षिः । स्मदान्ताः। खूपरसगन्ध्रस्पशाः ॥ ९३-९५ ॥ 


अदृष्ट ओर भावना इनमे अतीन्दियत्व साधम्यं है ॥ ९३३ ॥ 

शुभ ( आकाश ओर आत्मा ) मेँ जो बुद्धि, घुल, दुःख, इच्छा, द्वेष, यल, धमं, 
भावना, ओौर शब्द विदोषयुण हैँ उनमें अकारणगुणोतन्नत्व साधम्यं है ॥ ९४ ॥ 
करारणगुणोत्पन्नत्वका अथं ह कि कारणके युणस्ते कार्यम जो युण उदयन्न होतेह वे 
शण कारणयुणपृवं के होते है । भिन्तु बुद्धि आदि गुण कारणके गुणे कार्यम उत्पन्न 
। क्योकि आत्मा ओर आकाडशका कोर कारणे ही नदीं है। अर्थात्‌ आत्माकायं 
फिर उसमे बुद्धि अदि यु्णोकी उत्पत्ति कारण युणत्ते नहीं होती ॥ ९४ ॥ 

केज रूप, रस, गन्ध, स्पञ्ञ, अपाकज, द्रवत, एकत्व, स्नेह, वेग, गुरुत्व, एकपृ- 
परिमाण ओर स्थितिस्थापक ये गुण कारणके,युणते जन्य हैँ ॥ ९५३ ॥ 

(कते जन्य रूप आद्विकी उत्पत्ति कारण युणपूकंक नहीं है । अतः अवयवी घरमे अश्नि- 
जन्य रूपका कारणयुणपूवेकत्व अपड़नेते अन्याप्ति वारणके लिये अपाकजपद 
। तात्पयं यह है किं करणयुणपूवेकत्वका लक्ष्य अपाकजरूप, अपाकजरस आदि है । 


, अपाकजाः-विलेक्षणतेजःसयोगाजन्याः । 


0 क 
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अथ वैशेषिके गुणे ॥ ९७ ॥ 


आत्मनः स्याल्निमित्तत्वम्‌ , 

मित्तत्वमिति । बुद्धथादीनामिच्छादिनिमित्तत्वादिति भावः। 
उष्णस्पशेगुरुत्वयोः । 

' वेगेऽपि च द्रवते च संयोगादिदये तथा ॥ ९८ ॥ 

 दिधेव कारणत्वं स्याद्‌) 


। द्वियैवेति। असमवायिकारणत्वं निमित्तकारणत्वं च । तथाहि- 
णस्पशे उष्णस्पशेस्यासमवायिकारणं, पाकजे निमित्तम्‌ । गुरुत्व 
बरपतनयोरसमवबायिकारणं, प्रतिघाते निमित्तम्‌ । वेगो वेगस्पन्दन 
समवायी, अभिघाते निमित्तम्‌ । द्रवत्वं द्रबत्वस्यनन्दयोरसमवायि, 
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संयोगश्च विभागश्च वेगरचैते त कमंजाः ॥ ९६ ॥ 


संयोगश्चेति । क्मेजन्यत्वं यदपि न॒ साधम्यं-घटादावतिष्यापे 
संयोगजसंयो गेऽव्याप्ेश्च, तथापि कमेजन्यवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमतवं 
बोध्यम्‌ । एबमन्यत्राप्यद्यम्‌ ॥ ६५-६६ ॥ 


स्पश्ोन्तपरिमाणेकषथक्त्वस्नेदशञम्दके । 


भवेद समवायित्वम्‌ , 
स्पशोन्तेति । एकप्रथक्त्वमिव्यत्र तप्रत्ययस्य प्रत्येकमन्वयादेकत्ं 
परथक्त्वं च भ्राह्यम्‌ । प्रथक्त्वपदेन चैकप्रथक्त्वम्‌ । भवेदसमवायित्वमिति 
घटा दिरूपरसगन्धस्पशौः कपालादिरूपरसगन्धस्पर्शेभ्यो भवन्ति । एवं 
कपालादिपरिमाणादीनां घटादिपरिमाणाद्यसमवायिकारणत्वम्‌ । शब्द्‌ 
स्यापि द्वितीयशब्दं प्रति । एवं स्थितिस्थापकेकप्रथक्त्वयोरपि ज्ञेयम्‌ । 


प्री मौ क स श 


पाकजरूप तो अलक्ष्य है उक्तम लक्षण न जाना ही उचित है । अपाकज द्ववत्वेसे तत्पिय हं । 
सांसिद्धिकद्रवत्व । चकारसे एकत्व मी समश्चना चाहिए ॥ ९५ ॥ 

संयोग, विभाग ओर बेग इनमे कमंजन्यत्व साधम्यं है ॥ -९६ ॥ 

यद्यपि कमंजन्यत्व साधम्यं कहना उचित नहीं । क्योकि धटमें अतिन्याप्ति होगी तथा 
संयोगज संयोगमे कम॑जन्यत्व न रइनेसे अव्याप्ति होगी तथापि क्म॑जन्यवृत्ति गुणत्व 
व्याप्य जातिमत्वं कमजत्वका तात्पर्यांथं होगा । तब कम॑जन्य संयोग, मिभाग ओर वेगं 
वतमान जो युणत्वन्याध्य संयोगत्व, विभागत्व भौर वेगत्व जाति वह संयोगज संयोगमें मी 
है अतः भव्यानि नदीं होगी इसी प्रकार षम तादृश्च जाति नदीं है अतः अतिव्याप्ति मी 
नहीं होगी । यही प्रक्रिया अन्यत्र भी करिपत कर लेनी चाहिए ॥ ९६ ॥ 

रूप, रस, गन्ध, स्प, परिमाण, एकत्व, एकष्थक्तव, स्ने, शब्द इनमे असमवायित्व 
साधम्यं हँ ॥ ९६ ॥ 

एकपृथवसख पदमे जो त्व प्रत्यय है उसका प्रत्येकके साथ अन्वय है । अतः एकत्व ओर 
पृथक्त्व अथं होता है । पृथक्त्व पदका भी एकृथक्त्व अथं है । भवेदसमवायित्वम्‌का अरं 
है कि घटके रूप, रस, गन्ध ओर स्पशंकी उत्पत्ति कपारुके रूप, रस, गन्ध ओर स्पदे 
होती है। श्सी प्रकार कपालका परिमाण घटपरिमाणका भसमवायिकारण है । पूवप 
श्चब्द उन्तर-उन्तर श्चब्दका भसमवायिकारण है । इसी प्रकार कटके स्थितिस्थापक यज्लके प्रति 


१. कम॑ जन्ये संयोगे विभ.गे वेगे च वतंमाना या गुणत्वव्याप्या संयोगत्वं विभागर्तव 
वेगत्वं जा तिस्तद्रत्वस्य तत्र सत्वादिति । 




























रकापटोका स्थितिस्थापक यल अमवरायिकारण है। अवयवीके एकपृथकत्वके प्रति 
९कषथक्त्व असमवायिकारण है । किसी अन्य अवस्थाकी वस्तुको पुनः उसी 
धामे लाने वाले युणको स्थितिस्थापक कहते हे ॥ ९६१ ॥ 

“आत्मामं रहने वले वैशेषिक गुणो निमित्तकारणत्व साधम्यं है । मूलकारिकासे 
पिक गुर्णोके प्रति आत्मानिभित्तकारण है" यह अथं श्रमनदहो श्स किण मुक्तावलीमें 
इच्छा दिनिमित्तत्वम्‌' पद दिया । जते प्रयज्ञके प्रति इच्छानिमित्तकारण 
| इच्छाके प्रति बुद्धि निभित्तकारणहे। सुखके प्रति धमं, दुःखके प्रति अधम 
मित्तकारण हे ॥ ९७३ ॥ 

। उष्णस्प श, गुरुत्व, वेग, द्रवत्व, संयोग, विभागमे दो प्रकारसे अथात्‌ भसमवायिकार- 
, निभित्तकारणत्व इस प्रकार उमयकारणत्व साधम्यं है ॥ ९८ ॥ 

। जेते--अवयवगत उष्णस्पशे, अवयवीगत उभणस्पोके प्रति असमवायिकारण ह । 
ष्णस्परौ ही विजातीयतेजःसंयोगजन्य रूपके प्रति निभित्तकारण है। अवयवगुरुत्व 
विगुरुत्वके प्रति असमवायिकारण है। गुरुत्व पतनक्रियाके प्रति असमवायिकारण 
॥ किन्तु युरुत्व हौ अभिधातके प्रति निमित्तकारण है । वे अवयववेगके भ्रति भस्मवायि- 
ण हैँ। वेग स्यन्दनक्रियाके प्रति असमवायिकारण है। किन्तु वेग ही अभिधत 
श्चम्दजनकसंयोग ) के प्रति निमित्तकारण है। अवयवे द्रवत्वं अवयवी द्रवत्वके प्रति 





माव ) के प्रति निमित्तकारण है 1 भेरीदण्डका संयोग शब्दै प्रति निमित्तकषारण है । 


यिकारण है । स्यन्दनके प्रति भी असमवायिकारण रै। किन्तु संग्रह ( चूणांदि, 
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सङपरदे निमित्तम्‌ । मेरीदण्डसंयोगः शब्दे निमित्त, भेयौकाश- 
संयोगेऽसमवायी । वंशदलद्रयषिभागः शब्दे निमित्त वंशदलाकाश- 


विभागेऽसमवायीति । 
"५ अथं प्रादेकशिको भवेत्‌ । 
को विथगुणः संयोगादिद्रयं तथा ॥ ९९ ॥ 
प्रादेशिकोऽब्याप्यवृत्तिः ॥ ६७-६८-६६ ॥ 
इति गुणभ्रकरणे साधम्यनिरूपणम्‌ 
रूपं निरूपयति--ः 
चश्ग्रोदयं मवेदूपं द्रव्यादेरुपलम्भकम्‌ । 


अव्याप्यवृत्तिरि ति- अभ्याप्यचत्तित्वम्‌ स्वसमानाधिकरणास्यन्ताभावप्रतियो- 
गित्वम्‌ ॥ ९६-९९ ॥ 








मेरी ओर आकाञ्च संयोगके प्रति असमवायिकारण है । वांसके.दो दर्लोका विभाग शब्दके 
प्रति निमित्तकारण है । वह्‌ ही वंशदल ओर आकाञ्च विभागमे प्रति असमवायिकारण है ॥ 
विमु ओं ( आकाश ओर आश्मा ) मेँ रहने वाके पिशेषयुण ( शब्द, बुद्धि, सख, दुःख, 
इच्छा, देष, भावना, धमे, अधमं ) ओर संयोग, विभागमे प्रदेशिकत्व ८ देशिक अव्याप्य- 
वृत्तियुणत्व ) साधम्यं है ॥ ९९ ॥ 
यदि प्रादेशिकंत्वका अथं प्रकृष्टदेशमें रहना मानाजायतो रुपभी प्रद्रेश्िक होगा । 
भतः मुक्तावलीमें प्रादेरिकपदकी व्याख्यामें अव्याप्यवृत्तिः कदा गया है । अन्याप्यवृत्तित्व भी 
दो प्रक्रारका हे । देशिक अव्याप्यवृत्तित,.भौर काङिक अञ्य।प्यवृत्तित्व । कणिक अब्याप्यदृन्ति 
रूपमे अतिव्याश्षि वारणके लिट अव्य।प्यवृत्तिका अथं दैशिक अव्याप्यवृत्ति करना चाहिए ॥ 
गुणप्रकरणमें साधम्यंनिरूपण समाप्त । 
सामान्यतः यगुर्णोके साधम्यं ओर वैधम्यंका निरूपणके अनन्तर प्रत्येक युर्णोक्रा लक्षण 
बतानेके लिए उदेदाकरममें प्रथम +: रूपका लक्षण वताते है-- 
रूप चक्षु इग्द्रियस्ते गृहीत होता दहै। वह द्रभ्य ओर गुण आदिके प्रत्यक्षे नेत्रकी 
सहायता करता हे ।॥ ९९ब ॥ 


१, अथेति-षिभ्बो आकाज्चात्मनोः ये विज्ञेषयुणाः शचन्दज्ञानदखदुःवेच्छादेषमावनाध- 
मांधमाः संयोगविभागौ च तेषां प्रादेशचिकत्वं प्रदेशे भवत्वं -देशिकाव्याप्यवृत्तियुणत्वं साध- 
म्य॑मित्यथैः । २. अयं पाठः पुस्तकेषु चटित इव प्रतिभाति । 
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रिति । रूपत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । रूपशब्दो्ञेखिनी प्रतीति- 
ति चेन्मास्तु रूपशब्दभ्रयोगः, तथापि नीलपीतादिष्वनुगतजाति- 
<नभवसिद्ध एव । ूपशब्दाभ्रयोगेऽपि नीललो बणेः, पीतो बणं इति 
दोल्लेखिनी प्रतीतिरस्त्येव । एवं नीलत्वादिकमपि प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । 
[चेकेका एव नीलरूपादिव्यक्तय इर्ये कव्यक्तिवृत्तितवान्नीलत्वादिकं 
तिरिति वाच्यम्‌; नीलो नष्टो, रक्त उत्पन्न इत्यादिध्रतीतेनी लादेरु- 
वेना शशालितया नानात्वातत; अन्यथा एकनीलनाशे जगदनीलमा- 
: 

न च नीलसमवायरक्तसमवबाययोरेबोत्पादबिषयकोऽसौ प्रत्यय इति 


रत्वजाति तो “दं रूपम्‌ श्यं रूपम्‌) इस सामान्य लक्षणासे जन्य प्रत्यक्षु प्रतीतिसे 
| यद्यपि रूपञचब्दका उ्कैख करते हुए शं रूपं" यहं प्रतीति नहीं होती इस किए 
ह जा सकता है कि रूप रशाब्दका प्रयोगनदहो तथाप्रि नील, पीत आदिमे अनुगत 
विक्ञेषकी प्रतीति अनुभवमे आती है । जैसे नौर रूप, पोतरूप इस प्रकारकौ प्रतीति 
प शब्दका उर्केख करती हृद न भी हो फिर भी (नीलवण, पीतवर्णे इस प्रकारकी 
छवा उर्छेख करने वाली प्रतीति है ही। इस प्रतीतिके आधार पर्‌ यदि व॑त्व 
त्यक्ष सिद्ध है तो उसका हमने “रूपत्व शब्दसे भ्यवहार किया हे । इसी प्रकार 
पे नीलम्‌ इस प्रतातिके अनुसार नीलत्व जाति भौ प्रत्यक्ष सिद्ध हे । 

दि सःमान्यलक्षणाजन्य प्रत्यक्ष प्रतीतिके निवादके ठि कल्पित धमेको ब?धकके 
तै जाति मान लिया जाय तवतो उचितमी दहै किन्तु एकणक नीलरूप, पीतसूप 
व्यक्तियों नीललत्व, पीतत्व जति मानना उचित नहीं क्योकि एक व्यक्तिमे रहनेवाङा 
[ति नदीं माना जाता । यह्‌ कहा जाय तो उचित नहीं है क्यकि नील नष्टो गया 
[ति उत्पन्न हुआ है" शस प्रकारकी प्रतीति होती है । ओर यह मानना पडता हे कि 
| विनष्ट होने वाले नील, पीत आदि एकं नहीं किन्तु अनेक है । यह म।नना इप्त 
#ी उचित है कि एकनीर दो ओर वह नष्ट हो जायतो जगत्‌ कोई नीलवस्तु रद 
ह्यमी । 

यह्‌ कहा ज सकता है फि नीलसमवाय ओर पीत. समवायो की दी उत्पत्ति 





, सर्वेषु रूपेषु रूपपद शक्तिग्रहाय अवरयकद्पनीया सामान्यलक्षणाजन्यप्रत्यक्षप्रतीति- 
धैः । अत्र रूपनि ्विशेष्यतासम्बन्धेन रूपत्वभ्रकारकप्रत्वक्ष प्रति स्वविषयसामान्यवत्व- 
न रूपत्वज्ञानं कारणमिति तादृ शचकारणतायां विषयविधयाऽवच्छेदकतया रूपत्वजाति- 
ति ध्येयम्‌ । 





त क १ कक ` प 
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मष इति । द्रव्यराणकर्मसामान्यानां चा्ुष्रव्यक्षं परति उद्धुतरूप 

रम्‌ । शञ्चादीति । तच्च रूपं शनीलपीतरक्तहरित कपिशकबुरभेदाद- 
४९२४ भवति [-नीलपीत रड्घोऽ 

नल कथं कलरमतिरिक्तरूपं भवति । इत्थं -नीलपीताद्यवयवारज्य)ऽ- 
ए न ताबन्ीरूपो, अप्रत्यकषत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि उ्याप्यवृत्तिनीलादिक- 
यते, पीतावच्छेदेनापि नीलोपलब्धिप्रसङ्गात्‌ । नाप्यव्याप्यवृत्ति 
7दिकमुत्पद्यते, उ्याप्यवृत्तिजातीयगुणाना मज्याप्यवरत्तिव विरोधात्‌ । 
मरा जातीयदूपैरबयविनि विजातीयं चित्रं रूपमारभ्यते । अत एव 
$ चित्रम्‌ः इत्यनुभवोऽपि । नानारूपकल्पने गौरवात्‌ । इत्थं च नीलाः 
# पीताद्यारम्भे प्रतिबन्धकत्वकल्पनादवयविनि न पीतादयुर्पत्तिः । 
परति बन्धकत्वव स्पनादिति । समवायेन नीर प्रति स्वस्मवायिसमवेतष्वसम्बन्धेनं 
छातिरि्त.रूपस्वेन, समथायेन पीतरूपं प्रति स्वसमव।यिसमवेतश्व सम्बन्धेन 
सरूपस्वेन प्रतिबन्धकत्वमिति रीत्या प्रतिबध्य प्रति बन्धकम्ावकक्पनात्‌ । 
नानाजा्तीयरूपवस्कपारारग्धे घटे नीलकपालावच्छेदेन पीतोरपादस्य 


| [च [| ॥ 
8 ८ ठ भराव | व ॥ 
# 


१३८ कारिकावली | 
वाच्यम्‌ प्रतीत्या समवायानुल्लेखात्‌। न च स एवायं नील इति 


भरत्ययाज्ञाघंगच्चेक्यमिति वाच्यम्‌, उक्तेप्रत्ययस्य तज्जातीयविषयक- 
त्वात्सेवेयं गुजंरीतिबत्‌ । लाघवं तु प्रत्यक्षवाधितम्‌ , अन्यथा घटाद. 
नाम्येक्यभ्रसङ्गादुत्पादविनाशबुद्धः समवायालम्बनत्वापततेरिति । एतेन 
रसादिकमपि व्याख्यातम्‌ । 
चश्ुश्रोह्यमिति । च्ुौह्यविरोषगुण इत्यर्थः । एवमगरेऽपि । 
द्रज्यादेरिति । उपलम्भकमुपलब्धिकारणम्‌ । 


इदमेव बिवृणोति- 
चक्षुषः सहकारि स्यच्छङ्कादिकमनेकषा ॥ १०० ॥ 


जि कि 





(मि पि 
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घोर विनाशचकी श्रतीति होती है नील आदिकौ नदी, किन्तु यह भी कहना उचित नदीं 
क्योकि किकी प्रतीतिसे समवायका उल्लेख नहीं होता । यदि स एवायं नीलः” प्रतीति 1 
भोर लाघवके अनुसार नीलुकौ एक माना जाय तो ठीक नहीं । क्योकि “तत्‌ नील ओर तातिरि 
एतत्‌ नीलम" प्रतीतिके आधार पर अभेदकी प्रतीति नहीं होती अन्यथा नील, नीलतर य 
सादि व्यवहार ही नदीं बनेगा । किन्तु दोनो नीलोकी सजातीयतां ही प्रतीत होती है । ं 

-- यद बही युजेरी है" । लाधव तो प्रत्यक्षके विरुद है । अन्यथा घट मी एक होगा 
जोर उत्पत्ति तथा विनाश समवायके होगे । जैसा मानना अनुचित है क्योकि समवायकी 
कता प्रत्यक्ष खण्डे सिद्ध की जा चुकी है । इस प्रकर नील अनेक है । उनमें रहने वाली 
५ जाति है। इस व्याख्याते रस आदिमे रहने वाली रसत्व भादि जाति मौ सिर 

। 

मूरर्मे~- चक्च्याद्यका तात्पयं है च्ुर््ा्यविशेषरुणत्व । विजेषपदका अर्थ है त्वगग्र- 
यत्व । इस प्रकार स्वग प्राद्यस्वे सति चन्र दयस्व सति गुणस्वं रूपस्वम्‌' लक्षण बना । 
स्नेदादिमें अतिव्याप्ति वारणके लिर ^त्वगग्राह्मस्वः पद है । प्रभा तथा रूपत्वे अतिन्यापि 
वारणके किष शुणत्व' पद है । प्रमाभित्ति संयोगे अतिव्या्ि वारणके छिद ^त्वगया्य 
चश्गरायगुणत्वन्याप्यजातिमस्वं रूपत्वं, लक्षण करना चाहिए । आगेके लक्षणोमि भौ इसी 
भ्रकारसे व्याख्या करनी चाहिए ॥ ९९३ ॥ 

उपलम्भकका अथं है उपरुभ्धिका कारण होना । इसीकी व्याख्या करते है-- 






















 नेश्से द्रव्य, द्रव्यत्व, द्रन्यामाव आदिके परत्यक्षम रूप सहकारी कारण है । वह शङ, 
ल, पतत, रक्त, इरित, कपिश्च ओौर चिव्ररूपमे भनेक ( सात ) प्रकारका दोता है ॥१००॥ 
| दरभ्यचा्चुष प्रत्यक्षके प्रति उद्भूतरूप समवाय सम्बन्धसे कारण हे । द्रभ्यत्व तथा युण- 
ष प्रतयक्षके प्रति उद्धूत रूप स्वाभ्रयसमवायसम्बन्धसे कारण है, कमचा्चव प्रस्यक्षके, 
 उद्भूतरूप स्वाभयसमवायसम्बन्धसे कारण है । गुणत्व-कमंत्व आदि सामान्य 
नाति ) चाक्षुषप्रतयक्षके प्रति उद्भूतरूप स्वाश्रयसमवेतस्तमवाय सम्बन्धसे कारण है । 
्रिन्द्रियके रूपके प्रत्यक्चमे अतिन्याक्षि वारणके लिए उद्भूतपद है । रूप अनेक प्रकारका 
ता है । जसे शुक्रल, = वेत, नौक, प्रीत = पीला, रक्त = रार, इरित = हरा, कपि = 
पीतमिधित, चित्र--अनेकरूप \ 

 नवीनोका मतहैकि छःरूपदी मानना उचित है चित्ररूप अतिरिक्त मानन 
चत नष्टं । वर्योकि अतिरिक्त रूपकी सिद्धि दही कैते हो सकेगी । इसके उत्तरमे मूरूमे 
खा हस्थम्‌ । नील, पीत आदिते रंगे इए सूरतोसे बना हभ अवयवी वल नीरूप नही 
हा जा सकता अन्यथ। प्रत्यक्ष नदीं बनेगा । उस वस्मे व्याप्यवृत्ति नील आदि उत्पन्न 
बा यह कहना भी ठीक नदी, क्योकि जिस अशमे पीतरूप है उस अश्म मी नीरकी 
रन्धि भापडेगी । भव्याप्यृत्ति नीादि उत्पन्न होगे यदे कडना मी ठीक नदीं) क्योकि 











९. ननु स एवायं नील इति प्रत्ययात्‌ न तन्नीलेतक्गील्योरभेदो विषयीक्रियते, अन्यथा- 
नीरनीरतरादिन्यवहारविरोधप्रसंगात्‌, किन्तु तत्सजातीयत्वमेवेति न नीलब्यक्तीनानैवयसि. 
द्िरित्याश्चङ्कायामाइ लाषवाचचेति । 





कण ख 





१४० कारिकावली 


एतेन स्पर्शोऽपि व्याख्यातः । रसादिकपि नाव्याप्यत्ृत्ति, किन्तु नाना. 
जातीयरसवद्वयवेरारञ्बेऽवयविनि रसाभाव्रेऽपि न क्षतिः । तत्र रसन 


याऽबयत्ररस एव गृह्यते रसनेन्दरियादीनां द्रग्यप्रहे सामभ्यभाव।दवयविनो 


नीरसत्वेऽपि क्षतेरभावात्‌ । 


नट्यास्तु तत्राठयाप्यदृत्येव नानारूपं, नीलादेः पीतादिभ्रतिबन्धक- ` 


स्वकल्पने गौरवात्‌ । अत एव- 


स्पर्ोऽपि व्याख्यात इति । कोमक्कटितस्पश्ंवद्वयवाभ्यमारञ्पे घटादौ स्पर्शा. | 


नङ्गीकारे घटस्य त्वाचप्रस्यक्तानापत्तिः, त्वगिन्द्रिय जन्यद्रग्यप्रस्यश्चे समवायेन स्पर्शसट 
कारणत्वादिति चित्रस्पशोऽपि स्वीकार्यं इति भावः । | 

नयु जवच्डेदकतासम्बन्धेन नीरं प्रति समवायेन नीलस्य हेतुतास्वीकारेणैव 
नानाजातीयरूपवत्कपारारञ्पे वरे नीरापत्तिवारणसम्भवे 
पूरवोक्तप्रतिबध्यप्रवन्धक मावकदपने गौरवमिष्याशयेनाह-न्यारित्वति ॥१० ०-३०३॥ 


व्याप्यदृत्ति जापिवाले गुणांको अन्याप्यवृृत्ति म।नने पर विरोषं होगा। अतः अनेक 
जातिके रूपो अवयवी एक विलक्षण चित्ररूप उतयन्न होत, है यह मानाजाता है, 
श्सीकिषए कं चित्रं" यह अनुमव भी होता है। अनेक रूपकी कर पनाम गौरव भी ३ । 
दस प्रकार नील आदिते पत्त आदिके आरम्भ करने प्रतिवन्धककी करना करनेे 
अवयवी पीत आदि उसन्न नं होते। तात्पयं यह है कि 'तमवाय सम्बन्धसे नीलके प्रति 
स्व्तमवायिपसमवेतत्व सम्बन्धसे नीलातिरिक्तरूपत्वेन नीलरूप प्रतिबन्धक है। एवं समवाय 
सम्बन्धे पीतरूपके प्रति स्वसमवायिस्तमवेतत्व सम्बन्धे पीतातिरिक्तरूपत्वेन प्रतिबन्धकता 
सानलेने पर चित्रप्मे भी व्याप्यदृत्ति होकर दूसरे रूप नहीं उत्पन्न होते । अन्यथः 
अनेकं रूपवाले कपाले उत्पन्न घरमे नी देशम पौतकौ उत्पत्ति होना दु्भिवार होगा । 
इसी प्रकार स्पदंकी व्याख्या भी समञ्च लेनी चाहिए - रस आदि भौ अन्याप्यवृत्ति गुण 
दाहे । भिन्तु अनेक प्रकारके रसवाले अवयवो आरब्ध अवयवीरमे रसामाव होने पर 
भी कोड आपत्ति नहीं होती । क्योकि रसना अवयवे ररसोकाही स्वादे सकती हे । 
क्य कि रसना इन्द्ियका द्रव्यय्हणमे सामथ्यं दी नदीं है। इस प्रकार यदि अवयवी 
नीरस्मभीदहोतो कोर हानि नदीं है। कोमल कटिन स्पशं वाले अवयर्वोसे आरम्भ घटका 
स्पशे नदीं होता यदि करै तो धटका त्वाच प्रत्यक्ष नहीं बनेगा । क्योकि त्वगिन्द्रियते 
दव्यके प्रत्यक्षमे समवाय सम्बन्धे स्पञ्चं कारण होता है। अतः चित्र स्पश्चंमी मान 
केना चाहिए । 
नवीर्नोफा मत है कि चित्रपरमें अव्याप्यवृन्ति अनेकरूप ही है नीलम पीतादिके 
तिवन्धककी कट्पनार्मे गौरव मी है । भत ९्व॒नीरुवषद लक्षगकी उपपत्ति बनती ई । 


गुणनिरूपणम्‌ 
ललोदितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्ड्रः। 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ 


८९. प्ट युपपद्यते । 


युप विरो 
न च उ्याप्यवरस्यव्याप्यवृत्तिजातीययोद्रेयोर्बिरोधः, मानाभावात्‌ | 


न च लाघवादेकं रूपम , अननुमाबात्‌ । अन्यथा घटादेरपि लाघ- 
व्यं स्यात्‌ । एतेन स्पशौदिकमपि व्याख्यातमिति वदन्ति ॥१००॥। 


। जलादिपारमाणो तन्नित्यमन्यत्सदेतुकम्‌ | 
ज्ञलादीति । जलपरमाणौ तेजः परमाणौ च रूपं नित्यम्‌ । प्रथिवीप- 


हषं तु न नित्यं तत्र पकिन रूपान्तरोत्पत्ेः । नदि घटस्य पाकान- 
तदवयवोऽपक उपलभ्यते । न हि रक्तकपालस्य कपालिका ध 
भवति । एवं क्रमेण परमाणावपि पाकसिद्धेः । अन्यत्‌-जलतेजः 


१।..।९४ पभिन्नं रूप, सदेतुक-जन्यम्‌ (410 4191 9.१ 
| जो (क ) वणते छाल हो मुख भौर पंदसे पाण्डर हो, खुर अ।र सगे 
> देसे बैल्वो नीखब्ृष काते हैँ । यदि चित्रैरूप अङ्ग साना जाव तौ अवयरूपोकी 


है नही बनेगी। जैसी कि रक्षणे दै । अव यह शंका रहती है कि जो रूपत्वादि 
` परमाणम व्य।प्यवृत्ति है वह ही घरमे अव्याप्यवृत्ति कंसे होगी । एक जातिमं 
धरवत्तित्व, अव्याप्यवृत्तित्व उभयविरुढ ध्मं॑ केसे रह सकेग । टीक है, विसीभी ५ 
के (तरि होनेमे कोड प्रमाण नर्द है। यद्वि छाघववङ्गा एकरूप माना जाय 


| घवात्‌ घटादि भौ एक दही 
५ गई अनुभवात्मक प्रमाण नही है । अन्यथाला . 
लिये ५ ली प्रकार स्पक्चैकी मी व्याख्या होगी, वहीँ भी चिन्नस्पद्चौ मानना उचित 


है ० ॥ 
| ¦ (य अभर्वर्‌ ओर अन्‌ द्भूतेद्ाक्र, तेजपर माणम भास्वर तथा अचुदभूत 


रूप नित्य है अन्यत्र ( पृथिवी, जनित्यजर तथा अनित्यतैज ) का स्प सहेतुक 

णजन्य अर्थात्‌ अनित्य ) होता है ॥ १००३ ॥ . 

^ [4 [ पर 

लपरमे। णमे वतमान अभाश्वरशुक्लरूपः तय 

नित्य है यतः परमाणु नित्य है नित्यगतरूपर नित्य दोत। है । पृथिवीके (४ 

रूप अनित्य है । यतः पाक होने पर रूपान्तरकी उत्पत्ति दोती हे । श प 
होता। लार रग । 

अवयव ८( कपारू ) अपक्त नहीं उपबन्ध ह 
जेष अवयव नील नदींदेखा गयादहे। इस प्रकार पके घटका ॥ 
। अवयव कपा टिका, उसका अवयब रस नसभेसे परमाणु पयन्त पाक्की दु 


माणम वतेमान भास्वर शुक्ल 
णमे 
























९४२ कारिकावली | गुणनिरूपणम्‌ | १४३ 
ल निरति अनुष्णाशीतश्ीतोष्णभेदात्स त्रिविधो मतः । 
रसस्तु रतनाग्राहयो मधुरादिरनेकधा ॥ १०१ ॥ काटिन्यादि क्षितावेव नित्यतादि च पूववत्‌ ॥ १०४ ॥ 
सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पूर्व॑वत्‌ । वल इति। उपकारक इति। स्पाशोनभत्यतते स्पशः 


मित्यर्थः | १०३ ॥ 


रससित्वति । सहकारीति । रासनज्ञाने रसः कारणमित्यर्थः । । . 
नष्णाशीतेति । प्रथिभ्यां बायौ च स्पर्शोऽनुष्णाशीतः, जले शीतः, 


नरी । जलपरमाणौ रसो नित्योऽन्यः सर्वोपि रसोऽनित् 
इत्यथः ॥ 


गन्धं निरूपयति- 
घराणग्रा्यो भवेद्रन्धो घराणस्यैवोपकारकः ॥ १०२ ॥ 
सोरभश्वासौरमश्च स द्वेधा परिकीर्तितः । 


॥ भाणम्राह्य इति । उपकारक इति । घ्राणजन्यज्ञाने सहकारिकारण- 
मत्यथः । सर्बोऽपि गन्धोऽनित्य एव ॥ १०१- १०२। | 


सपशस्त्वगिन्द्रग्राह्मस्त्वचः स्यादुपकारः ॥ १० ३॥ 


= | + त्वादिकं 
काटिन्येति । कटिनसुङ्कमारस्परशौ प्रथिव्यामेवेत्यथः । कठिन 
संयोगनिष्ठो जातिविशेषः, चक्ुपरोह्यत्व( पत्तेः । 

ववदिति। जलतेजोवायुपरमाणुस्पशौ नित्यास्तद्विननास्त्वनित्या 
धः | १०५४ ॥ 

` एतेषां पाकजत्वं तु कितौ नान्यत्र इतरचित्‌ । 

तत्रापि परमाणौ स्यात्पाको वेशेषिके नये ॥ १०५ ॥ 


निष्ठ इति । कठिनः संयोगः, इति प्रतीतिस्तु कठिनस्पशेवद्‌ द्रभ्यग्रतियो- 
हते इति भावः । 


(तात सपाञचेन प्रत्यक्ष केम स्पद्ं निमित्त कारण हे। पृथिवी ओर ६४ 

छारौत स्प होता है, जलम शीत तथा तेजमें उष्णस्पदो हाता १ । कठिन स्पश अ ॥ 

नार स्प पृरथिवीमे ही होते ईं 1 कंठिनत्व ओर सुङ्मारत्व संयोगं म 

हे अर्था दृढ संयोग कठिनस्व ओर शिधिल संयोग सुकुमारत्व ( रदुत्व ) द ६ #- 

| कहन! उचित नदीं । ्योकिं जो गुण जिस इन्द्रियसे गृहीत होता ८ ५ गु 

रै वाली जाति भौर उस गुणका अभाव मी उसी इन्द्रिये गृहीत होता है । ए 

म अनुसार चक्षु इन्द्रियसे ्राद्य संयोगे रहने वारी जाति कठिनत्व 0 

। इन्द्रियसे प्रत्यक्ष आपड़ेगा । अतः कठिनत्व अ दि स्पश्चके ही मेद है । जल, २१-5९ 

कै परमाणुका स्पश्चं नित्यः है उनसे भिन्नका ( कायरूपका ) स्पश्चं अनित्यदहै। षृ 

राणक स्पद्यौ भी अनित्य है ।॥ १०४ ॥ 

| कन रूप, रस, गन्ध, स्पशं पाकज होते हैँ "0, ५ नदीं होते | 
वे अनुसार पाथिव परमाणुमे पाक होता ० 

चु प्रिवतंन अभ्निकै संयोगसे देखा जाता है । जलको 

मौ तपाया जाय किन्तु रूपम कोर परिवतेन नहीं होता । नीर ( जल ) मे सुगन्ध 


चै "भ न 0. # ५. + 


जाती है। जल्परमाणु ओर तेज परमाणु स्थितरूप ( शुक्ल ) को छोडकर समस्त सूप 
संहेतुक ( जन्यै ) अथात्‌ अनित्य है | १० ०चै ॥ 

रसक। निरूपण करते है-- 

रस तो रस्तनात्राह्च है ओर मु८ ( अम्ल, ककण, कटु, कषाय ओौर्‌ तिक्त ) आदि 
नामोि अनेक ( छः ) प्रकारका है । रसनेन्दरिय जन्यप्रत्य्चमे रस सहकारी कारण २। 
रूप्की भोति रस भी नित्य अनित्य दो प्रकारका होता है ॥ १०१ दै ॥ 

जलके परमाणु रस नित्य है अन्यत्र सब रस अनित्य है ॥ १०१ ‰ै॥ 

गन्धका निरूपण करते है- | 

त्राण नामकौ इन्दरियसे ग्राह्य गन्ध होता है। वह्‌ घ्राणज प्रत्यक्षे इन्द्रिया 
उपकारक ( सहकारी कारण ) है । वह सौरभ = सुगन्वे ओर असौरम = दु्गन्व मेदसे दो 
जकारका कहा जाता है ॥ १०२४ ॥ 

उपकारक = प्राणजज्ञानमे सहकारिकारण है । समस्त गन्ध अनित्य हौ है । 

स्पशेक। निरूपण करते है-- 

स्पशंका त्वक्‌ इन्द्ियसे प्रत्यक्ष होता है। स्पाञ्च॑न प्रत्यक्षे स्वचाका सहकारी ` 
कारण स्पशं है । बह अनुष्णाशीत, शोत ओर उष्ण भेदत तीन प्रकारका है। कठिन ओः 
छठकृमार स्पशे एिवीमे दी होते है । स्पदं मी नित्य ओर अनित्य दो प्रकारका होता हे । 


जन सयोग 
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एतेषामिति । एतेषां रूपरसगन्धस्पशौनाम्‌ । ती 0 न ताकि 
नान्यत्रेति । प्रथिव्यां हि रूपरसगन्धस्पशोपराइृत्तिरभ्रिसंयोगा ठुपल- विभागजविभोगानङ्गीकारे नवक्षणा । 
भ्यते । न हि शतधापि ध्मायमाने जले रूपादिकं परिबतंते । नीरे सौर 6 





भमोष्ण्यं चान्वयव्यतिरेकाभ्यामौ पाधिकमेवेति निर्णीयते-पबनप्रथिव्ये थ-स्फीतता। 


शीतस्पशोदिवत्‌ । विभागजविभागानङ्गीकारे इति । इदमनत्रावधेधम्‌ । विभागजविभागो द्विधा कारण- 
तत्रापि प्रथिवीष्वपि परमाणावेव रूपादीनां पाक इति वेरोषि. |षरिषिभागार मागः, कारणाकारणवि भागात्‌ कार्याकायं विभागश्च, 
का वदन्ति। भाद्यस्तावत्‌ यत्र कपारे कमं ततः कपारुद्रयविभागः ततः घरारम्भकसंयोग- 


; ततः घटनाज्ञः ततस्तेनेव कपारूविभागेन सकर्मणः कपारस्याशाशाविभागो 
तै सोऽय कारणमान्रविभागात्‌ कारणाकारणविभागः 


पस्तु यत्र हस्तक्रियया हस्ततर्विभागस्ततः शरीरेऽपि विभक्कप्रत्ययः 


राके होता है । फिर पके हुए परमणुओंके संयोगसे दयणुक क्रमसे पुनः महा अवयवीक़ी 
त होती हे। तेजके अत्यधिकवेगके वसे पृेभ्ुहका क्षणमरमं नाश ओर पुनः 
व्थृदान्तरकी उत्पत्ति होती है । अत एव पृतव्यूहसे व्युद्ान्तरमे भेदक्ञान रहीं हो 


¶॥ १०५ ॥ 
। तणप्रक्रिया 


तेषामयमाशयः--अवयविनावषटन्धेष्वबयवेषु पाको न सम्भवति, पर 
न्तु बहितयोरोनावयविषु विनष्टेषु ॒स्वतन्त्रेषु परमाणुषु पाकः| पुनश्च 
पक्रपरमाणुसंयोगाद्‌ व्यशुकादिक्रमेण पुनमंहावयविपयेन्तसुत्पत्तिः। 
तेजसा मतिशयितनेगवशापपूषन्यूह नाशो फटिति व्यूहान्तरोत्पत्तिश्चेति । 


्म।यमाने ¶ति । अभिसंयुक्ते इत्यथः । 

पाक इत्ति । रूपरसगन्धस्पृरक्ानां परावृत्तिरिष्यर्थः 

पाको न सम्भनतीति । रूपादिपरादृत्तिफरकस्तेजः संयोगो न भवतीत्यर्थः । रूपः 
नाह प्रति साक्तास्परम्परासाधारणस्वांवयवावच्छेदेन तेजःसंयोगः कारणमिति 
कायकारणमभावाद्वयविनाऽवष्भ्धेषु अवयवेषु सरस, सर्वाबियवावच्छेदेन तेजः शसं अवसर पर शिर्योमे यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है (्यणुक आदि अपने 
संयोगरूपकारणाभावाद्रुपनाशासम्भवादिति भावः। शसे केकर कितने क्षणो पुनः उत्पन्न ह्योकट रूपवान हो जाति है" अतः उनकी 

न चावयविनाऽवष्टञ्येषु तेजः संयोगः कुतो न जायते इति वाच्यम्‌ । एव विकासके किए क्षणप्रक्रिया वता देना उचति मानता हूं । यँ यह ध्यान देना 
सति आरम्भकसंयो गावच्छेदेनेनावयविनि तेजःसंयो गोष्पादकारे तद्‌ वच्छेदेनावय ¡ज्जि विभाग तीन प्रकारका है। एक तो एककी क्रियासे जन्य विभाग। दुसरा 
वेष्वपि नोद्नाभिघातयोरम्यतरस्य जनननियमाद्वयवेषु विभागहेतुक्रियोस्पादेनः शी क्रियासे जन्य विभाग ओौर तीसरा भिमासे जन्य विमाग। विभागजविभाग 
रम्भकसंयो गनाश्चाददयविनाज्ञापत्तेरिति भावः। रका होता है) (४) कारण माच्रके विभागसे कारणाकारणविभाग, जीर 

कारणाकारणके विभागसे कायाकाय विभाग । 


अथवा ताप अन्वयव्यतिरेकसे तय किया जात। है कि ओपाधिक है । अर्थात्‌ जलम पृथिवौके वथ्के कारण कपालमें ।क्रया, तव॒ कपालद्वय विभाग, तव वटारम्भकं संयोगनाश्च, 
[रनाश्च तव कपार्के बिभाग क्रियावान कपाल ओर आकाश्चका बिभाग होता है, 


सम्पकंसे सगन्ध ओर तेजके सम्पकंसे ताप प्रतीत होता है यह निणैय किया जातादै। 
केभाग केव वटके कारण कंपाल्के विमागसे दोनां कपाररूप कारणम तथा अकारण 


जेते पृथिवी ओर वायुम शीतस्पशं ओौपाधिक है। पाक मी पथिवीके परमाणम ही 
होता हे यह वेशेषिक दरेनका सिद्धा-त हे । मी दहयोता है। अतः इसे कारणमान्रके बिभागसे कारणाकारण विभाग कहा 
३ । 


+*७¶ | 


। च ॥ + रे 





इनका अभिप्राय यह है कि--अवयवीसे आशित अवयवो पाक ( रूपान्त॑रोत्पत्ति। 
नहीं हो सकती । क्योकि रूपनाशके प्रति समस्त अवयवोँमे त्रिजातीय तेजः संयोग काण 
है । इसलिए अवयवीसे अवयवके ढके रहने पर॒ समस्त अवयवो म तेजः संयोगरूप कारण 
अमाव रूपका नाद नहीं सकेगा तथा रूपान्तरोत्पत्तिरूप पाक मी नदींदहोग 
अतः जव वड्धिके संयोगसे अवयवी विनष्ट हो जाता है तथा परमाणु स्वतन्त्र हो जाते 









जेसे--हाथरमे क्रिया तव हा ओर तरुका विभाग तव शरीर ओौर तरक 
प्रतीति । यह विभाग देहके कारण = इस्त, अकारण = बृक्षके विभागत्ते कायं = 
अकाय = वृक्षका विभाग कदा जाता है । 


१० का० 








कारिकावली 


१४६ 
तदङ्गीकारे तु विभागः किञ्चित्सापक्षो विभागं जनयेत्‌ निरपेक्षस्य 


तत्वे कमेतवं स्यात्‌ । संयोगविभागयोरनपेक्षं कारणं 
वैशेषिकसूत्रम्‌ । स्वोत्तरोत्पन्नमावान्तरानपेश्त्वं तस्याथ, 


यदि द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशविशिष्टं कालमपेर 
च्य विभागजविभाग 
स्यात्तदा दशक्षणा । 


1.1 
वि " - ` -~--------------~-----~~-~~~-~-~--- 
इति सोऽयं विभागः कारणाकारणविभागात्‌ कार्याकार्य विभाग इत्युच्यते । शरस्य 


हस्तकायत्वात्‌ तरोश्चाकायत्वादिति । 


न च कर्मणेव विभागोङ्गीक्रियतां किमिति विभागेन ` विभागोङ्गीक्रियते इति 
सभक. । 


कत्वस्य च विरोधादन्यथा विकसस्कमलकुयालमभङ्गप्रस ` 
कादिति परिमाणनिरूपाणावसरे युक्तवदां रपटीमविष्यति । यदव १ । 


यदि यह कहा जाय किं विभागक प्रति क्रिया ही 
कारण है। अतः विभागज 
विभाग स्वीकार करनेकी कदं आवरयकता नहीं है तो यह कहना ठीक नहीं । क्योकि । 


व्यम्‌ । एकस्य कर्मणः भरर भकसंयोगग्रतिद्वन्दिविभागजनकटवस्यःनार 


ध ्, (क मे आरम्भक संयोग का प्रतिद्न्दि विभागजनकत्व तथा द्न्यानारम्भक संयोग- 
द जनकेत्व का परस्पर विरोध होगा। अन्यथा त्रिकंसंते हुए कमल 


कुड्मल का भङ्ग आपड़ेगा। यदि कहा जाय किजिपतदेश्च मै कमलारम्भक संयोगहै. 
उस्न देश में क्रिया कौ उत्पत्तितो है नहीं । अतः विकसत्‌ कमल्कुडमल के मद्गका ` 


भ्रसंग नदीं होता । फिर पूर्वोक्त नियम मानने मेँ कों प्रमाण नदीं । श्सीङिएट कारणमत्र 


के विभागे कारणाकारणका विमाग होना स्वीकार नहीं किया जाता । किन्तु ठेसे विभाग 


कमसेहीरो जातेहे इसत अभिप्राय से कहा कि विभागज् विभागानङ्गीकारे । 


विभागजविभाग के न मानने पर पूर्वरूप के नाश्च ओर नयेरूप की उत्पत्ति मै 


नवक्षण लगते है । 
क परमाणु कौ विभागजनक क्रिया का परमाणु भौर आकाश्च 
न व॒ नहीं है। अतः परमाणुद्धय विभाग महौ विभागजनकात्व 
यगा । अतएव विभागज विभाग माना जाताहै। इस अभिप्रायते कहा कि 
तवङ्गीकारेतु । अर्थात्‌ दो परमाणुभों के विभागात्मक कारणमाव् के विभाग ते परमाणु 
भर आकाशविभाग रूप कारणाकारण विमाग कौ उत्पति मान लेने प्रर तो विभाग = 
कारणमात्रविभाग करिंसी कौ अपेक्षा कारणाकारण विभाग को जन्म देगा । वह परमा 4 
दय संयोगनाश्च कौ अपेक्षा ही हो सकेगा । निरपेक्ष कारणमात्र तिभाग यदि विभागका 


ञं € 
नक होगा तत्र उत्तमे कम का लक्षण चला जायगा । क्योकि वैशेषिक सूत्र में कमे का लक्षण 
































कर्मेति १।१।१७॥ 


४५ संयो & .+ न्व्‌ 
कमेणाऽप्यत्तरसंयोगोत्पत्तौ पूवसंयोगनाशापेक्षणादव्याप्निः स्यात्‌ । र 


1 ये  ॥ 


गुणनिरूपणम्‌ ९8७ 


र द्रव्यनाशविशिषटं कालमपेच्य विभागजविभागः स्यात्तदेकाद्‌- 


ध नवक्षणा । तैथादि बहिसंयोगात्परमाणौ कमं । ततः परमाण्व- 
विभागः । तत आरम्भकसंयोगनाशः । ततो ग्यणुकनाशः ।१। ततः 
# श्यामादिनाशः।२। ततो रक्तादयत्पत्तिः।३। ततो द्रन्यारम्ानुरुणा 
| ¢ । ततो विभागः। ४५। ततः पूवेसंयोगनाशः ।£। तत आरम्भक- 
। | ७ । ततो द्र.थणुकोत्पत्तिः । ८। ततो रक्तादयुत्पत्तिः । ६ । 

ल श्यामादिनाशश्चणे रक्तोत्प्ति्षणे वा परमाणो द्रव्यारम्भानुरुणा 


सिति चेद्‌ 


= सजा ० 





= 


दवश्डेदेन क्रियानुस्पत्या न॒ विकसत्कमलकुख्रभङ्गपरसङ्ग इति 
मे मानाभावात्‌ कारणसान्रविभागात्‌ कारणाकारणविभागो नाङ्गीक्रियते, 


कर्म॑नैव तादशविभाग इत्याशयेनाह--वि भागजविभागानङ्गीकारे इति । 


र हे । जैपे--संयोगविभागयोरनपेचतं कारणं कर्मं” तात्पयं यह्‌ है कि संयोग 

चेश्चित कारण अथवा विभागं किसी की अपेक्षा के विनाजो कारण होता है वह 

है । अनपेक्ष शब्दका .स््ोत्तसोत्यन्नमावान्तरानपेश्रत्वम्‌ अथं है । अपनी उत्पत्ति 
न्तर किसी अन्य भावपदाथं की अपेक्षा न रखना । यई लक्षणकरा तात्पयं है । नदीं तो 

# अनन्तर संयोग की उत्पत्ति होने में पर्संयोग के नाश की अपेक्षा दोनेसे 
1; होगी । अव यदि द्रन्यारम्भकरसंयोग के विनाद्च काल को लेकर विभागज विभाग 
परमाणुर्ओ के विमाग से जन्य परमाणु ओर आकाश क विभाग ) माना जाता हेतो 
पके नाश्च ओरनयेरूपकी उत्पत्ति मे दशचक्षण र्गते है । 


। यदि द्रव्य ( इथणुकं ) नाश क्षण के अन्यवहित उन्तर क्षण की अपेक्षा कारणमत्र 
¶ चे कारणाकारण विमाग मानते हैः तो रूपान्तरोत्पत्ति मे एकादश क्षण लगति है । 

रथम पच्च के अनुसार रूपान्तरोत्पत्ति मे नव क्षण की प्रक्रिया निम्नङ्खित दै । 
(क ) अभिसंयोग से द्रव्यारम्भक परमाणु मे कमं । तव ( ख ) परमाणु विमाग। 
(म) दयणुकारम्भक संयोग कां नाश । (ध ) तबे द्वथणुक का नाश (१)) तव 
ण मे इ्यामरूप का नश्च (र) । तव रक्त की उत्पत्ति ( ३ ) । तब द्रव्यारम्भक क्रिया 
५ । तव विभाग८(५)) तब पूवं संयोगका नाश्च (६ )। तव आरम्भक संयोग 
| ) । तब द्वथणुकोत्पत्ति (८) । तव रक्त आदि रूप कौ उत्पत्ति (९) होती है । यह क्षण 
या दयणुक संख्या कै अवयव परमाणु के विभाग छे द्रथणुक्र नाश क्षण मे करणाकारणः 


ग विभाग के स्वीकारपश्च मँ होती है । 











~ ++ 
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न, अत्निसंय॒क्ते परमाणौ यत्कमं तद्विनाशमन्तरेण गुणोत्पत्तिमन्तरण 
च परमाणो क्रियान्तराभावात्‌, क्मवति कमौन्तरानुसत्तर्निगुणे द्रव्ये ` 
द्रह्यारम्भानगुणक्रियानुपपनत्तेश्च । 

तथापि परमाणौ श्यामादिनिवृत्तिसमकालं रक्तायुत्पत्तिः स्यादिति ` 
चेद्‌ न, पूर्वरूपादिध्वंसस्यापि रूपान्तरे हेतुत्वात्‌ । इति नवक्षणा । | 

अथ दशक्षणा । सा च-आरम्भकसंयोगविनाशविशि्ट कालमपेत्य | 
विभागेन बिभागजनने सति स्यात्‌ । तथाहि-वहिसंयोगात्‌ द यणुका- 
रम्भके परमाणौ क्म, ततो विभागः, तत॒ आरम्भकसंयोगनाशः, ततो 
दरथणकनाशविभागजविभागौ । १। ततः श्यामनाशपूषेसंयोगनाशौ । २ । 
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। शक्तोत्पस्युत्तरसं योगौ । ३। तता बहिनोदनजन्यपरमाणुकमेणो 
: । ४ । ततोऽदृ्टवदारमसंयोगाद्‌ द्रव्यारम्भानुरुणा क्रिया । ५। 
| बिभागः। ६ । ततः पू्वसंयोगनाशः । ७ । तत आरम्भकसं- 
¦ | ८ । ततो ग्यणुकोत्पत्तिः । ६। ततो रक्तोत्पतिः । १०। इति 
क्षणा । 

अथैकादशक्षणा--बहिसंयोगास्परमाणौ कमे, ततो बिभागः, ततो 
7रम्भकसंयोगनाशः, ततो द्रथणुकनाशः । १। ततो व्यणुकनाशवि- 
् कालमपे्य विभागजविभागश्यामनाशौ । २। ततो पूेसंयोगना- 
्तोत्पत्ती । ३। तत उत्तरदेश संयोगः । ४ । ततो बहिनोदनजन्यपर ` 
रक्मनाशः । ५ । ततोऽदृष्टवदात्मसंयोगाद्‌ द्रव्यारम्भानुरणा क्रिया 
ह| ततो बिभागः। ७। ततः पूवसंयोगनाशः । ८ । ततो द्रन्यारम्भ- 
+ 1 । ६। ततो दःयणुकोरपत्तिः । १०। ततो रक्तादूयुत्पत्तिः 
।१। इति । | 

 मध्यशब्दवदेकस्मादभ्निसंयोगान्न रूपनाशोत्पादौ तावत्कालमेकस्या- 


सदेश संयोग ( ३ ) तब वहिपरमाणुनोदन ८ संयोगजन्य परमाणुकमं क्रिया ) का नाञ्च 
४ ) तव॒ अदृष्टवान्‌ भत्माके संयोग से द्रव्यरम्भ के अनुकूल क्रिया। (५) तव 
राग । (६) तव पूवंसंयोग का नाश (७) तव द्रन्यारम्मक संयोग । (८) तव 
णुक कौ उत्पत्ति । ( ९ ) तब रक्त की. उत्पत्ति । (२०) इस्त प्रकार दइयणुक नाशकाल 
अपेक्षा ते विभागजविभाग मानने पर दशक्षण होतेह, 

। एकादशद्चणपद्च--्रव्यनाश विशिष्ट काल की अपेक्षा विभागजविभाग तो ग्यार- 
लगते है । जेते--वह्िकषयोग से दवणुक्रारम्भक दोनों परमाणुरजो मँ क्रिया तव 


यारम्भक परमाणुद्धय का त्रिमाग । तन्‌ द्रज्यारम्भकसंयोग का नल्चि। तब इयणुकनाद्च 
) तव द्वयणुकनाश विद्िष्टकाल की अपेक्षा ` विभागजविभाग ओर इथ।मरूप करा 


छ । ( २) तवर परमाणु ओर आकाञश्चसंयोग का नाद्च तथा रक्त की उत्पत्ति) (३) 
¡ उन्तरदेश ( आकार आदि ) के साथ परमाणु संयोग । -(४) तव वदि के संयोगे 
माणुकमं का (क्रियाका) नञि । (५) तव अट्ष्टवान्‌ आत्मसंयौग सहङृेत परमाणु 
अधिका संयोग ओर द्रन्यारम्भानुकूला क्रियाः। (६) तव सक्रिय परमाणुरजं का 
न्तर से तिमाग। (७ ) तव पृवंसंयोगनाश्च । (८ ) तव द्रव्यारम्भक उत्तरदेशक्षंयोग । 
६ ) तव द्रयणुकोत्पत्ति। ( १० ) तब रक्तुण कौ उत्पत्ति! (११) इस्त प्रकार ग्यारह 
् में पुनः रक्त की उत्पत्ति होती है । 

यदि कदा जाय कि-जैते मध्यम शब्द पूथेशब्द क! नाक ओर उत्तरं शब्द्‌ का 


जि 





त 


विभागेन विभागजनने इति! कारणविभागोन कारणाकारणविभागजनने ततीस्यथः। 


~ 


चे 





यँ यह शङ्का होती है कि श्यामादिरूप कं नाशकं द्वितीय क्षण मे अथवा रक्तोत्पत्ति 
क्षण (ठृतीयक्षण) पे ही परमाणु मे द्रव्वारन्मानुयुणक्रिया मान छेने भ कोड वाधक नदी है 
किर आर क्षणमे द्यी युण कौ उत्पत्ति वन जाती है नवम क्षण नहीं मानना पड़ेगा । य 
बना टक नहीं , क्योकि अश्रि से संयुक्त परमाणु जो कमं है वह क्रियानाशच कँ विना. 
परमाणु मेँ क्रियान्तर उत्पन्न करेगा नहीं क्योकि कमंवान्‌ में कमाँन्तर की उत्पत्ति नदी 
होती । अतः दयामना्च क्षण मै कम का नाच होने, उसके पृं क्षण मे कमे के रहने ॐ 
कारण हौ कमना रूप कारण के अभाव मै इयामक्षण में क्रियान्तर की उत्पत्ति नरह 
होती । सो प्रकार रक्तोत्पत्तिक्षण मे भी क्रियान्तर कौ उत्पत्ति नदीं हौ सक्ती । क्योकि , 
श्नि संयुक्त परमाणु मे रक्तादि यणो की उत्पत्ति के विना निगुण परमाणु मे क्रियान्तर की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । अस्तु परमाणु मेँ श्यामरूप का नाश्च॒ ॐौर रक्तं की उत्पत्ति ९4 ¦ 
क्षणम होतो कोई दोष नहीं है यह कहना उचित नहीं । कर्योकरि रूपान्तरोत्पत्ति मे ¶ | 
ख्पकानाङ्ख मो कारण माना जाता है। अतएव इयामरूप के नारके विनारक्त की 
उत्पत्ति उसी क्षण मे नदीं होती । शस प्रकार नवक्षण प्रक्रिया समाप्त इडं । 


दूसरे पक (दशक्षण पड) मेँ आरम्भक संयोगविनाश विशिष्ट का की अपेक्षा २८५. 
विभाग से कारणाकारण कै विभाग होने पर पुनः रक्तोत्पत्ति मे दशक्षण र्गते हें । जेते 
अभ्निमे क्रिया ओर उसके संयोग से दयणुकारम्भक परमाणु में क्रिया) तव अभ्र ओः ` 
परमाणु का पू्देदच विभाग, तब द्रन्यारम्भक संयोगनाश, तव दधणुकनाश नौर विभाग 
विभाग (१) तब इयामरूप नाश भौर पएूव॑संयोगनाश् । ( २ ) तव रक्तकी उत्पत्ति भौर 








क 
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॥ द्रव्यनाशसमकालं परमाण्वन्तरे कमेचिन्तनात्प्ठक्षणे गुणोत्पत्तिः, 
वथाि-परमाणणुकमणा परमाण्न्तरबिभागः, तत॒ आरम्भकसंयोग- 
ताराः । अथ व्यणुकनाशपरमाण्बन्तरकमेणी । १। अथ श्यामादिनाशः 
(* ० 
रमाण न्तरकमेजो विभागश्च । २। ततो रक्तोत्पत्तिः परमाण्वन्तरे 
| #संयोरनाशाश्च । १ । ततः परमाण्बन्तरसंयोगः। ४ । ततो द.थणुको- 
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म्ेरस्थिरत्वात्‌ । किच्च नाशक एब यदुयुटपादकः, तदानष्टे रूपादावभ्नि- 
नाशे नीरूपश्िरं परमाणुः स्यात्‌ । उत्पाद्‌कश्चेन्नाशकः, तदा रक्तोत्पत्तौ 
तद्भिनाश्चे रक्ततरता न स्यात्‌ । इत्येकादशक्षणा ॥ 

अथ परमाण्वन्तरे कमचिन्तनात्प्वमादिक्षणेऽपि गुणोरपत्तिः। 
तथाहि-एकत्र परमाभौ कमे, ततो विभागः, तत॒ आरम्भकसंयोगना- 
शकपरमाण्बन्तरकमेणी । ततस्तु व्यणुकनाशः, परमाण्बन्तरकमेज्च ` 
विभाग इत्येकः कालः । १ । ततः श्यामादिनाशः, बिभागाश्च पूवसंयोग- 
नाश इत्येकः कालः । २। ततो रक्तोर्पत्तिदरेव्यारम्भकसंयोग इत्येकः 
कालः । ३। अथ ह.थग्णुकोत्पत्तिः । ¢ । ततो रक्तोत्पत्तिः । ५। इति | 
पद्चक्षणा ॥ | 


त्तिः । ५। अथ रक्तोत्पत्तिः । ६ । इति षटक्षणा । 


| । एवं श्यामनाशश्चणे परमाण्वन्तरे कर्मंचिन्तनात्सप्रक्षणा । तथाहि- 
पिरमाणो कमे, ततः परमाण्बन्तरेण विभागः, ततः आरम्भकसंयोग- 
शः । ततो ग्यणुकनाशः । १। ततः श्यामादिनाशपरमाण्बन्तरकर्मणी 
। ततो रक्तोत्पत्तिः, परमाण्वन्तरकमेजबिभागश्च । ३। ततः प्रमा- 
न्तरेण पूवसंयोगनाशः । 9 । ततः परमाण्बन्तरसंयोगः । ५। ततो 
धणुकोत्पत्तिः । ६ । ततो रक्तोत्पत्ति । ७ । इति सप्रष्षणा ॥ 





उत्पादकहे। वैसे एक दही अभिसंयोग से पृव॑दयामरूप का नाश्च तथा उत्तर रक्तरूपकी 
उत्पत्ति हो लाय तथा जैसे मध्यम शब्द किंसीरूप में अपना नाश्चक है भौर शब्दान्तर 
स्वसजातीय शब्द का उत्पादकमी दहै) वैसेएक हौ अश्रि सयोग श्यामलूपका नदाक 
तथा रूपान्तरात्मक स्वसजातीय शूप का उत्पादक भी शो जाय तवतो एकक्षणकमदो 
सकता है किन्तु यह कहना लीक नहीं । क्योकि इतनी देर तकं एकं श्न्नि स्थिर नहीं रई 
सकता । अतः द्यणुकनाश्चक अध्निसंयोग ओर श्यामरूपनाश्चकं अश्चिसंयोग एक न्दी शे 
सकते किन्तु भिन्न-भिन्न है । यदि नादाक ही अभ्निप्तयोग उत्पादकमभीहोतो इयामरूपें 
नष्टौ जाने पर्‌ अभिका नश्च मान{जाय तो चिरकारू तकं परमाणु नीरूप ही रद 
जायगा । यदि उत्पादक ही नाश्चक दहो तो रक्त की उत्पत्तिहो जाने प्र उस्र अश्चिकेन्र 
हने से रक्ततरसूपन दहो सकेगा । इस प्रकार ग्यारह क्षण की प्रक्रिया समाप्त हुर । 

यदि दइयणुकनाङकं क्रिया वाहे परमाणु से भिन्न उत्पन्न होने वाले दयणुक के. 
आरम्भकं परमाणु में कमं ( क्रिया) क विचार किया जाय तो पाँच, छठे, सातवें अथर्वा 
आवें क्षण मे मी युणोत्यत्ति हो सकती है । इनमे आरम्भक संयोगनाश्च इण में किषी , 
अन्य परमाणु मेँ कम॑ की उण्पत्ति होने से दइथणुक नाश चण से आगे पोच णमे 
ही रूप की उश्यत्ति होती है। जेते-एक द्थणुकावयव परमाणु मेँ क्रिया । तव दी 
परमाणुओं का विभाग। तव इयणुकारम्भकः संयोग का नाश तथा अन्य द्यणुकावयव 
परमाणु मेँ क्रिया । तब द यणुकनारा, अन्य परमाणु की क्रियाजन्य अन्य परमाणु का भकाई 
से विभाग यह एकक्षण है (१) आकाश्च के साथ परमाणु का पूवसंयोगनाश्च, तब ५ 
के संयोग से परमाणु मे श्यामरूप क नाच, परमाणु भौर आकादा के विभाग से अकर 
के साथ परमाणु का पृव॑संयोगनाश्च । यह्‌ एकं कार द्वितीयक्षण है (२)। तब प्रमा 


क्तोत्यत्ति ओर द्रभ्यारम्भक संयोग यह्‌ एक काल है (३) तब द्थणुक की उत्पत्ति 
)। तब रक्त की उत्पत्ति (५) । इस प्रकार पाँच क्षण हुए । 


, बभ्यनाक् चण में अन्य परमाणुमें क्रियाकी चिन्ता करने परद्र णमे 
¶ की उत्पत्ति होगी । जेसे-अभ्रिसंयोग से एक परमाणु मे क्रिया भौर उसका दूसरे 
णु के साथ विभाग, तव द्रव्यारम्मकप्तयोगनाश्च, तब दथगुकनाश्च भौर अन्य 
णु मे कमं (क्रिया) ( १)। तब एक परमाण्रु मेँ श्यामरूप का नाश्च तया अन्य परमाणु 
क्रेया के द्वारा आकाश से उसका विभाग (२)) तव एक परमाणु मेँ रक्त की उत्पत्ति 
अन्य परमाणु मे पूव॑संयोग नाच (३) तव अन्य परमाणु से संयोग (४) तब 
शुक की उत्पत्ति (५)) तबरक्त की उत्पत्ति होती है(६)। श्स प्रकार दधः श्चुण 
हे । 










यदि श्यामरूप के नारा सण में जन्य परमाणु की श्छिया का चिन्तन करं तो 
चण होते हे । जेते-अश्निसंयोग से एक परमाणु मे क्रिया, तब अन्य परमाणु से 
गि, तव आरम्भके संयोग का नाश, तब दथदुक कानार, यह एकक्षण है८१)। 
एक में दयामरूप का नाञ्च, तथा अन्य परमाणु मेँ क्रिया(२)) तव एकमे रक्तकी 
त्ति तथा अन्य परमाणु कौ क्रिया से विभाग(३)। तव शक परमाणु का अन्य 
णु से पृवतंयोग का नाश (४) । तव अन्य परमाणु का संयोग (५) । तव दयणुक 
तपत्ति ( ६ ) । तव रक्त की उत्पत्ति ( ७) । श्स प्रकार सात क्षण होते रै । 
































१८२ कारिकावली ॥ 2 । गुणनिरूपणम्‌ १५३ 
एवं रक्तोत्पत्तिसमकालं परमाण्वन्तरे कमेचिन्तनादष्टक्षणा । तथाहि- पं निरूपयितुमाद-- 
परमाणौ कमे ततः परमाण्वन्तरविभागः, तत आरम्भकसंयोगनाश, [श 
ततो व्यणुकनाशः । १। ततः श्यामनाशः। २। ततो रक्तोत्पत्तिपरमाण्व. | गणनाव्यवहारे तु हेतुः सङ्खयाभिधीयते ॥ १ १ ५५५. 
न्तरकमेणी । ३। ततः परमाण्वन्तरकर्मजविभागः । ४ । ततः पूेसंयो- गणनेति । गणनाव्यवहारासाधारणकारणं सङ्खयेत्यथंः ॥ १०६ ॥ 
गनाशः। ५। ततः परमाण्वन्तरसंयोगः । ६ । ततो व्यणुकोत्पत्तिः। ७। [ल नित्येषु नित्यमेकत्वमनित्येऽनित्यमिष्यते । 
@ दित्वादयः पराद्धौन्ता अपेक्षाबुद्धिजा मताः ॥ १०७ ॥ 


अथ रक्तोत्पत्तिः । इत्यष्टक्षणा ।॥ १०५॥ 
नैयायिकानां तु नये अणुक्रादावपीष्यते । [@ नित्येष्विति । निव्येषु-परमाण्वादिषु एकत्वं नित्यम्‌ । अनित्ये 
नेयायिकानामिति । नैयायिकानां मते व्यणुकादाववयविन्यपि पाको [ऋ दावेक वः त्यमित्यथः । द्वित्वादयो उ्यासज्यवत्तिसङ्कखया अपेक्षा- 
भवति । तेषामयमाशयः--अवयविनां सच्छिद्रत्वाद्रहेः सूदमावयवैरन्तः जन्याः ।। १०७ ॥ 
भ्रिष्टावयवेष्ववष्ञ्वेष्वपि पाको न विरुद्धयते । वेशेषिकमते अनन्ता. [कि 
अपेक्षादद्धिजन्या इति, ननु प्रत्यक्लवृ्तिद्विव्वादेरपेक्ताबुद्धिजन्यस्वसस्भवेऽपि 


यबितन्नाशकल्पनेन गौरवात्‌ । इत्थच्च सोऽयं घट इत्यादि प्रत्यभिज्ञापि 
जन्यत्वसम्भवः । अतीन्द्रियाणामस्मदादेरप्रस्यन्ञ- 


सङ्गच्छते । यत्र तु न प्रत्यभिज्ञा तत्राबयतिनाशोऽपि स्वोक्रियत इति । ५ 
(1 ~ - | अयमेकः” अयमेकः, इस्यपेकषाबुद्धेरसम्भवादिति चेन्न; अतीन्दरियगत द्विव्वोर्प- 
प्रत्वभिज्ञापि सङ्गच्छते इति । पूर्वावयविनाशे-तु उत्तरोत्पन्नावयविपूर्वांवयविनोरः $स्मदादेरपेकताजुद्धेः कारणस्वासम्भवेऽपि ईश्वरीयापे्ताुद्धरेव तन्न कारणत्वेन 


व पा भ कः 











भेदामावादमेदावगाहि प्रस्यभिज्ञा न स्यादिति भावः ॥ १०४-१०५॥ हि 8 [सिल वात्‌। 
गित्पत्ति करंतो आर्त्ण [ऋः 1 
शदि र काक र अन्य परमाणु मे क्रिषा का चिन्तन करे सख्या का निरूपण करते हँ प्क, दो, तीन आदि व्यवहार के अक्ताधारण कारण 


होते है । जेसे- एक परमाणु में क्रिया, तब अन्य प्ररमाणुसते विभाग, तव द्रव्यारम्भकं 
संयोगनाश, तव द यणुकन।श यदह एक काल है ८१) तव एक परमाणु में श्यामरूपका 
नाञ्च (२) । तक एक मं रक्तोत्पत्ति भर दूसरे परमाणु मेँ क्रिया(३)। तव भन्य परमाणु 
मे क्रिया से विभाग। (४) तेव अन्य परमाणुमें प्॑संयोगका नाश्च। (५) तव अन्य 
परमाणु का संयोग । (६ ) तव दयगुक की उत्पत्ति। (७) तव रक्त की उत्पत्ति, (८) 
इस प्रकार आठ क्षण हुए । इति णप्रक्रिया । 

नेयायिको के मत मँ अवयवी द्र णुके आदि मे भी पाक होता है । १०५३ । 

नेयायिक्को का तास्पयं यह हि कि--अवयवी धर आदिमे सृक्ष्म छिद्र होता दे उस्र 
अश्नि के सूक्ष्म अवयव मीतर प्रविष्ट हो जाति है अतः घट में भभ्रित कपाल, कपालिका 


हयणुकृ, परमाणु में मी पाक होना विरुद्ध नीं होता । । | 
वैशेषिको के मत मेँ--अनन्त अवयवी उनका नाञ्च आदि कीकरपना मे गौरवमी. 


हे । इस प्रकार “सोऽयं घटः? यह प्रत्यभिश्वा भी बनती है। अन्यथा उन्तर-उत्तर अवयवी | 
१ पूवे अवयवी का अभेद न होने से अभेदवोध कराने वाली प्रत्यभिश्चा नहीं बनेगी ।, 
जहां प्रत्यभिज्ञा नहीं उत्पन्न होती वहाँ भवयवी का नाश्य, अन्य अवयवी की उत्पत्ति 7 
लेते टै । किन्तु पाक तो अवयव अौर अवयवी दोनो मँ होता है। 


ल्या कडते है । १०६ । 

(नत्य परमाणु, आकाञश्च आदि में नित्य एकत्व रहता है ओर अनित्य षट आदिमे 
एकंत्व रहता हे । द्वित्व से लेकर परार्धं तक संख्याय अपेक्षाजुद्धिजन्य है । अतएव 
भीदहे। १०७। 


कत्व संख्या नित्य ओर अनित्य दो प्रकार की है । परमाणु आदि नित्य पदाथ में 
नित्य हे ओर अनित्य पदार्थं घट आदि में एकत्व अनित्य है । द्वित्व आदि संख्याय 
भयदृत्ति संख्याये कही जाती है वे अपेक्षाबुद्धि से जन्य है । दो वस्तुरभो से बने हृष 
म समवायिकारण दो वस्तु है, समवाथिकारणगत एकत्व, द्वित्व के प्रति असमवायि- 
| दे, "अयमेकः, अयमेकः य्‌ अपेक्षाबुद्धि द्वित्व की उत्पत्ति मेँ निमित्तकारण है । 

यह शङ्का होती है रि प्रत्यक्षृत्ति द्वित्व भे ह अयोक्षाबुदधिजन्य हो किन्तु 
'द्रयवस्तुगत द्वित्व तो अपेक्षबुद्धिजन्य नहीं बन सकता क्यो अतीन्द्रिय वस्व में 
कः, अयमेकः" इत्यादि व्यवहार नहीं दन सकता । यह्‌ ठीक नहीं, क्योकि इंदवर की 
इद्धि से अतीन्द्रिय मेँ द्वित्व की उत्पत्ति वन सकती है । यदि इदवरीय अपेक्षाबुद्धि 
{न्दिय मेंद्वित्व की उत्पत्ति मानतेहै तो ईङवरीय अपेक्षाबुद्धि के नित्य होने के 
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१५४ कारिकावली 


अनेकाश्रयप्याप्ता एते तु परिकीतिंताः। 
अपेश्चाबुद्धिनान्ञा्च नाश्चस्तेषां निरूपितः ॥ १०८ ॥ ॥ 
अनेकेति । यद्यपि द्वित्वादिसमवायः प्रत्येकं घटादावपि वतते, 
तथाप्येको द्वाबिति प्रत्ययाभावात्‌, एको न द्वाविति प्रस्ययसद्धावा् 
द्वित्वादीनां पयोप्िलक्षणः कश्चन सम्बन्धोऽनेकाश्रयोऽभ्युपगम्यते । 


न ~ 
त 





। > 


अतीन्दियगतदवि्वस्थेशवरीयापेकालुदधिजतवे तदीयापेकाबुद्धेनिस्यतया 
करः निष्यत्वापत्तिः। भपेकताहुद्धिनाशस्येव द्विस्वनाशक- 
स्वादिति वाच्यम्‌ । तद्‌द्विस्येश्वरीयापेकाबुद्धिसहठकारिविरोषस्य सर्गा. 
नाश्चादेव नाक्ोपपत्तेः । ८ 
काटी नपरमाणुद्ि्वो ‡ पूवं तद्‌ र्पाद्‌ापत्चतः। 

न च “अपेक्षाबुद्धिनाशाच्च नाशस्तेषां निरूपित, इति मूरूविरोध इति वाच्यम्‌ । 
अपेक्ाबुद्धिनाशाश्चेति मूस्य भामि 
विशेषकषणविशेपोपरककस्वस्वीकारेणादोषात्‌ । तद्म्यक्तिमात्रनषेदन््वावच्डिश् 

इद्धिरपे्चाबुद्धिः ॥ १०६-१०७॥ [दाया 
अनेकाश्रय इति । उभयाद्याश्रय इस्यथः । तथा च तादशम्रतीतेन ।(.॥ 
रत वच्छेव्‌कत्वमेकस्वे विषयः किन्तु पयां िसम्बन्धेन दविसवं तद्कन्नेदो वा सितया 
च्डिनने प्रकारः । एवं च पर्यांसिसम्बन्धेन द्विस्वस्य प्रस्येकमभावादेको द्वा 
प्रस्ययस्येको न द्वाविति प्रस्ययस्य चोपपत्तिरिति भावः । 


बुदि 
कारण द्वित्व भौ नित्य होने लगेगा । किन्तु यह ठीक नदीं । क्योकि ईदवरीय 
के सहकारी क्षण विशेष केनाद्य से द्वित्वका नाश माना जा सकताहै। य "1 
कारिका मेँ "अपेक्षाबुद्धि कै नाशसे द्वित्व का नाश होता है" ्रतिपादित सिद्धान्त 











विरोषं होगा" कदा जायतो दीक नहीं । क्योकि “अपेक्षाबुद्धिनाश्चात' पद की सहकारि" 


विकेषक्षणावेशेष अथं मानने मे कोई आपत्ति नहीं होगी । १०७। 1 
ये द्वित्वादि "पर्याप्तिः नामक स्वरूप सम्बन्ध से अनेक आर्यो मे रहते हैः । अ 


| 
अपेक्षाबुद्धि रूप द्वित्वादि के कारण के नाञ्च ते कायं ( द्वित्वादि) का नाश देह 


गया है । १०८। 


यद्यपि द्वित्व आदि का समवाय प्रत्येक घट मँ तथा समवायसम्बन्ध से रौ ॥. 4 | 
म्यवहार बन भी जाता है । तथापि “कः द्रौ" यह प्रतीति नहीं होती तथा यकः न द + 


अतीति होती है । अतः व्यवहार के निर्वाह के ठि पयाति नाम के भनेकं आयं | 













न चपेश्षावुद्धिनाशात्कथं द्वित्वनाश इति 


निवाले एक सम्बन्ध को कल्पना करनी चाहिए । पर्याप्त 
॥हो रहेगा । त्रित्व भी तीन अधिकरणों मे ही रहेगा न्यून में नदीं । 
। अपक्षावुदधि तीन क्षण रइती है तथा चतुथं क्षण भ उसका नाश शेता है । श्सं 


गुणनिहूपणम्‌ १५४ 
अपेश्चाबुद्धिनाशादिति । भरथममपेश्षाबुद्धिः, ततो द्वित्वोत्पत्तिः, ततो 


व पणज्ञानं दित्वत्वनिर्विकल्पात्मकम्‌ , ततो द्वित्वत्वविशिष्टप्रत्यक्षमपे- 


द्धिनाशश्च, ततो द्वित्वनाश इति । 


यद्यपि ज्ञानानां दविक्षणमा तरस्थायित्वं-योग्यविभुविरोषगुणानां स्वोत्त- 


गनाश्यत्वात्‌ › तथाप्यपेश्नावुदधेखिक्षणावस्थायित्वं कल्प्यते अन्यथा 
कल्पककालेऽपेश्षानुद्धिना॥न न्तरं द्वित्वस्यैव नाशः स्यात्‌, नतु 


वम्त्यक्ष--तदानीं विषयाभावात्‌, विधमानस्यैव चश्छुरादिना ज्ञान- 


नीशकं कल्प्यते | 
वाच्यम्‌ ; कालान्तरे 


। तस्माद्‌ द्वित्वभ्र्य 





सम्बन्ध पे द्वित्व दो अविकरर्णो 


सिद्धान्त को क्ताने के किए प्रक्रिया का भदशेन करते है(१) प्रथमतः अयमेकः, 


मेकः" इस रूप मे अनेक धमि विंशष्यकं कत्व प्रकारक प्रत्यक्षरूप अपेक्षाबुद्धि होती है । 
४) तव द्वित्व की उत्पत्ति होती है। ( २) तब निविकस्पात्मक शदरित्वदवित्वत्व यह 
धषणक्ञान (४) तव॒द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व का प्रत्यक्ष भौर अपेक्षाबुद्धि का नाञ्च । 


) तव द्वित्व का नाञ्च । 
व्यप शानो की एकं क्षण में उत्पत्ति, दूसरे क्षण म॑ स्थिति ओर तीसरे क्षण भं नाश्च 


¶ न्याय के सिद्धान्त में माना गया है। इस प्रकार कोरे मीक्ानदोष्षण केव)द तीसरे 


मे न्दो जता है क्योकि प्रत्यक्ष योग्य ओर विञुभों ( आत्मा ओर आकाश्च) में 
बाले विशेष गुणों (शब्द, बुद्धि (शन), उख, दुःख, इच्छा, देष ओर प्रयज्ञ) का अपने 


भाने वलि गुणो से नाञ्च होना निशित हे । तथापि अपेक्षाबुद्धि की तीन क्षण तक 


ते मानते है । अन्यथा निर्विकल्पक कँ मर्यक्षकाल मं अपेक्षाबुद्धि का नाद हो जायगां 
किं वही तृतीयक्षण है ) ओर उसके वाद्‌ द्वित्व का ही नाश्च होने लगेगा तथा द्वित्व 
भत्यक्ष नही होगा क्योकि चतुथं क्षण मेँतो द्वित्व नष्ट ही हो जायगा तब प्रत्यक्ष ही 
ाहोगा ) यतः वतेमानक्राही नेर आदितेज्ञान शेना माना गया है । भत द्वित्व 
क्ष को अपेक्षाबुद्धि का नाशक माना गथा दे। इस प्रकार द्वित्व परत्यक्षके बाददही 
बुद्धि का नारा तथा अपेक्षाबुद्धि के नाञ्च से द्वित्व का नाश माना गथा है, 
पदि कं कि अपेक्षाबुद्धि के नादात द्वित्व का नाञ्च क्यों होता है तो उत्तर स्पष्ट है कि 
र में द्वित्व का प्रत्यक्ष ही नही होता । यतः अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति शती 































१५६ कारिकावली राणनिरूपणम्‌ ४ 
द्विखप्रव्यक्षाभावात्‌, अपेश्रावुद्धिस्तदुत्पादिका तन्नाशात्तन्नाश इति 
कल्पनात्‌ । अत एब त्पुरुषीयापेक्षाबुद्धिजन्यद्विखादिकं ते नैष गृह्यत 
इति कल्प्यते | ॑ 
न चापिश्षावुद्धेद्िखश्रव्य्ते कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्‌ ›, लाघवेन 
द्विलं परस्यैव कारणत्वस्योचितत्वात्‌ । अतीन्द्रिये द.यणुकादावपेक्षावु- 
द्वर्योगिनाम्‌ › सगोदिकालीनपरमाण्वादाबीश्वरीयपिक्षाबुद्धिः, ब्रह्मण्डा- 
न्तरवतिंयो गिनामपेक्षाबुद्धिवो द्वित्वादिकारणमिति ॥ १०८ ॥ 
अपेक्षाबुद्धिः केत्यत आह- 
अनेकेकत्वबुद्धियां सायेश्षाबुद्धिरिष्यते । 


अनेकेति । अयमेकोऽयमेक इत्याकारिका इत्यथः । 


। इदं तु बोध्यम्‌ । यत्रानियतेकतवज्ञानं तत्र त्रित्वादिभिन्ना बहुत्वस- 
थोत्पद्यते, यथा सेनाब नादाविति कन्दलीकारः । | 
। आचायौस्तु त्रितवादिकमेव बहुत्वं मन्यन्ते, तथाच त्रित्वत्वादिव्या- 
का बहुत्वत्वजातिनोतिरिच्यते । सेनावनादावुःपन्नेऽपि त्रितादौ 
त्वत्वायभ्रहो दोषात्‌ । इत्थं चेतो बहृतरेयं सेनेति प्रतीतिरुपपद्यते । 
तवस्य सङ्कचान्तरतवरे तु तन्तारतम्याभावान्नोपपदेतेत्यवघेयम्‌ ॥ 
परिमाणं निरूपयति-- 
परिमाणं मवेन्मानन्यवहारस्य कारणम्‌ ॥ १५९ ॥ 
परिमाणमितति। परिमितिन्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणमित्यथेः।। 
अणु दीर्घं महद्ध्रस्वमिति तद्धेद रितः । 


कि का का का किति [र 


00904... श्रयीभूतं द्यं समवायिकरणमिति विवेकः । उत्पन्नेऽपीति । अनियतेकव्वक्षान 


लाघवेनेति । द्विसवभस्य हष्वापेक्चया द्विवस्वस्य कायं तावस्छेदकतव ावादिति यापि द्वितवायुष्पादकल्वादिति भावः , वण दोषादिनि । नियतानेकेकल्वज्ञानामावरूपा- 
भावः । द्विव भ्रति आश्रयगतेकस्वे असमवायिकारणम्‌, अपेकषाञुद्धिनिमित्तकारणम्‌, स्यथः । यद्यपि अ त्रिस्वोतपत्तिकारणं तथापि त्रिव्वविशेष्यक-. 
वस्वप्रकारकम्रस्यच्चे नियतानेकेकस्वज्ञानस्य हेतुतया तं विना न त्निष्वत्वादिप्र 


रकं प्रत्य ङमिस्याशयः । 

इतो बहुतरेति । इतो बहुतेरस्यत्र बहुसवे स्वसजातीयनिरूपितो्कषपरती्या चतु- 
गदिरूपे बहुत्वे त्रिस्वादिरूपवहुस्वापेक्तयोत्कषसस्वात्‌ तादृशभ्रतीतिरूपपद्यते 
ति भावः। 

। तारतम्यःभ।व। दिति । त्वन्मते बहुस्वस्येकरूपतय। स्वसजातीयोस्कषां भावात्‌ तार 
म्यव्यवहारो न स्यादिति मावः ॥ १०८-१०९ ॥ 

हती ह । लोक म मी अगणित जनसमूह के रि बहुत लोग आये है कहा जाता है । यह 
तपादमाध्यं कौ दीक कन्दुरीकार का मत ह । 

उद्यनाचायं तो भरित्वकरे ही वहुत्व मानते दें । ज्ञेते--तरित्वत्व जाति की व्यापिका 
हुत्वत्व जाति अतिरिक्त नहीं हे । सेना, वन आदि मे त्रित्व उत्पन्नतो होता है 


नानि जि १ 





है अतः अपेक्षाबुद्धिके नाशसे द्वित्व का नाञ्च माना गया दहै । अतएव जिस व्यक्ति की 
अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व उत्पन्न होता है उसी व्यक्ति को उस द्वित्व का प्रत्यक्ष होता दै यह्‌ मान। 
जाता है। 

यदि कहै फिं अपक्षाबुद्धिको द्वित्व के प्रत्यक्ष मे कारण माना जय तो ठीक नदीं। क्याकि 
दित्वग्रत्यक्षत्व को कायेतावच्छेदक मानने की अपेक्षा द्वितवत्व को कायंतावच्छेदकं मानने में 
लाधव है । अतः अपेक्षाबुद्धि द्वित्व के प्रति हौ कारण मानी जाती है। अतीन्द्रिय दयणुक 
आदि द्वित्व मे योगियों की अपेक्षाबुद्धि कारण दहै, खष्टि के आरम्भकालीन परमाणु जादि 
मे ईदवरीय अपेक्षाबुद्धि कारण है । मथवा दूसरे ब्रह्माण्ड में रहने वाके योगी की अपेक्षाबुद्धि 
द्वित्वादि के प्रति कारण है) इस प्रकार द्वित्व के प्रति दो आश्रयो मेँ स्थित दोनों एकत्व 
गुण असमवायिकारण है अपेक्षाबुद्धि निमित्तकारण दै, आश्रयीभूत द्रव्य ( जिसमे द्विव 
रहेगा ) समवायिकारण है १०८ । न्त्‌ दोपवश उसका ग्रहण नद होता । इत प्रकार “इधर बहुतसेना हैः यह्‌ प्रतीति मी 

अपेक्षाबुद्धि क। स्वरूप लक्षण कहते है- न जाती द) यदि त्रिस्व सेभिन्न बहुत्व संख्या दोतो संख्या मे तरतमभाव नहीं बन 

अनेक मे एकत्वबुद्धि (*अथमेकः अयमेकः अयमेकः, इस प्रकार्‌ कौ बुद्धि को) अपेक्षाबु |ैतकेगा । १०८३ , 


कहते दै १०८३ । । परिमाण कानिरूपण करते ह- 
तात्पयं यह्‌ है फि जं तीन से अधिक ओर अनियत ए्कत्वश्चान हौ व्ह त्रित्व सख्या परिमिति व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कते हैँ बह चार प्रकार का. 
से भिन्न वहुत्व संख्या उत्पन्न होती है । जैसे सेना, वन, सम। अदि मँ बहुत्व संख्या उत्पत हे (१) अणु, (२) मदत्‌, (३) दीष, (४) इस्व १० ९द। 
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१५८ 
तश्तुर्िधम्‌-अणु महद्‌ दीघं हृस्वं चेति । 
अनित्ये तदनित्यं स्यान्नित्ये नित्यञुदाहृतम्‌ ॥ ११० ॥ 

सङ्ख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते । 
अनित्य, 
तत्‌-परिमाणम्‌ । नित्यमित्यत्र परिमाणमिःत्यनुषञ्यते । जायत 
इत्यत्रापि परिमाणमित्यनुबत्तते । अनित्यमिति पूंणान्वितम्‌ | तथा 
चानित्यपरिमाणं संख्याजन्यं परिमाणजन्य प्रचयजन्यं चेत्यर्थः ॥ 
तत्र सङ्ख्याजन्यययुदाहरति- 
व्रणुकादौ तु सङ्ख्याजन्यशरदाहतम्‌ ॥ १११ ॥ 


दरथणुकादाविति । द्थणुकस्य त्रसरेणोश्च परिमाणं प्रति परमाण 
ज हयणुकपरिमाणं वा न कारणं-परिमाणस्य स्वसमानजाती. 








न + 





तो 
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अणुमहइदिति । यद्चप्यणुस्वमेव हस्वत्वमस्तु महस्वमेव दी्॑स्वमस्तु छृतं परिमाण 
चातुविध्येन यथापि तद्वधिकतयाणुस्वेन प्रतीयमानेऽपि तद्वधिकह स्वस्वस्याभ्य 4- 
हारात्‌, यद्वधिकमहत्ववत्तया प्रतीयमानेऽपि तदवधिकदीर्घस्वस्याभ्यद्ारास्परि- 
माणचातुर्विष्यमिति ध्येयम्‌ । 


वह परिमाण अनित्य द्रव्य मेँ अनित्य ओौर नित्य द्व्य मे नित्य होता है । संख्याजन्य, 
परिमाणजन्य ओर प्रचयजन्य शस प्रकार तीन प्रकार का भनित्य परिमाण होता 

है । ११०४ । 

संख्य जन्य का उदाहरण-- 

दयणुक आदि में संख्याजन्य परिमाण होता है । १११ । 

दयणुक समवेत परिमाण कै प्रति परमाणु परिमाण कारण नदीं है, इसी प्रकार श्रसरेण 
समवेत परिमाण के प्रति द्वयणुक परिमाण कारण नहीं है । क्योकि (परिमाण का स्वश्जम{न 
जातीय जो स्वो्कृष्ट परिमाण उसका जनक दना नियम है । अतः दथणुक का परिमाण रै 
मध्याणु वह परमाणु के अणुत्व कौ अपेक्षा उक्कृ्ट ( अणुतर ) नहीं है । त्रसरेणु परिमाण तो 
सजातीय नदं हे । क्योकि त्रसरेणु मे अपङ्ष्ट महत्‌ परिमाण है वह्‌ दवथणुकनिष्ठ अणुत्व 
सजातीय नदीं है । अतः द्वथणुक परिमाण मेँ परमाणुकौ द्वित संख्या ओौर त्रसरेणु 
परिमाण में दयणुक की त्रित संख्या ही असमवायिकारण है । १११ । 








जन कत्वनियमात्‌ । यणुकपरिमाणं तु परमाण्बणुलापे- 


गुणनिहपणम्‌ १५६ 


नोत्छृष्टम्‌। त्रसरेणुपरिमाणं तु न सजात्रीयम्‌ । अतः परमाणौ 
सङ्ख्या द्र.थणुकपरिमाणस्यः ह. यणुके त्रित्वसङ्घथा च त्रसरेणुष- 
| पमवायिकारणमित्यथेः ।। १११॥ 

पराणजन्यं परिमाणमुदाहरति- 

` परिमाणं घटादौ तु परिमाणजपुच्यते । 

परिमाणं घटादाविति । घटादिपरिमाणं कपालादिपरिमाणजन्यप्‌ ॥ 
प्रचयजन्यमुदाहतं प्रचयं नि्वक्ति- 

प्रचयः शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥ ११२ ॥ 


परिमाणं तूलकादौ, 
` प्रचय इति ॥ 
माणं चाश्रयनाशादेव नश्यतीत्याह- 
नाञ्चस्त्वाश्रयनाश्चतः । 
' नाश इति । अर्थात्परिमाणस्थैव । 
। न चावयतिनाशः कथं परिमाणनाशकः सत्यप्यवयविनि त्रिचतुरपर- 


परमाणौ द्वित्वसङ्ख्येति । नन्वेवं घटगतमहत्परिमाणस्यापि कपारुगतद्धिस्वस- 
धव कारणमस्त्विति चेन्न, ख्याय महस्वाजनकत्वात्‌ अन्यथा द्वथणुक- 
माणस्य परमाणुगतद्वित्वजन्यतया महस्वं स्यात्‌ । नचोक्तापत्तिभिया द्विष्वष्वेन 
स्याजनकस्वेऽपि, कपारगतद्वसवस्वेन घटपरिमाणजनकत्वमरिस्वति वाच्यम्‌ । 
खगत मह्वोव्कषेण घटगतमहस्वोत्कषंस्यानु भविकतया कपारूगतमहस्वस्यैव 
॥परिमाणजनकस्वौ चिस्यादिति तत्वम्‌ ॥ ११०-११२ ॥ 

अर्थादिति । प्रकरणादिस्यथः । 

। द्वितीयक्षणे चोत्पचते । इत्यनन्तरं स्वाश्चरयावयवगतेकल्वासमवायिकारणकं चेति 
1 













परि माणजन्य का उदाहूरण~-. 

घर आदि म समवायसम्बन्ध से जन्य महत्परिमाण कपाल्द्वयनिष्ठ परिमाणसे जन्य 
जाता है । श्िथिर संयोग कौ प्रचय कते हैँ । उसते तूक ( रूई ) आदि मँ परिमाण 
त्र होता है। परिमाण कानाश्च मी आश्रय (अवयवी) के नाश्चसे द्यी होता है ११२३१ 
। मीमांसका कामतहिकि अवयवी के नाञ्च ते परिमाण का नाञ्च मानना ठीक नीं । 
के अवयवी के बने रहने तथा तीन, चार परमाणुं कै ञ्चड्‌ जाने या बदु जनि पर 






^ 4 = अ 9. 
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१६० कारिकावली गुणनिरूपण 

1, ‰ पणम्‌ १६१ 
माविश तदटुपचये बावयविनः प्रत्यभिज्ञानेऽपि परिमाणान्तरस्य प्रत्य [ह ९ पकं १ 
सितार सप । तय वश्य स्वीकायम्‌ । अवयविनः प्र तु साजात्येच दीपकलि- 


४ 
न च पृवतन्तव एष तन्तवन्तरसहकारात्पूवेपटे सत्येव पटान्तरमार- 
मिति वाच्यम्‌ , 


अ 
मूतयोः समानदेशताविरोधात्तत्र पटद्रयासम्भवात्‌, एकदा नाना- 
यस्य तन्रोपलम्भस्य बाधितत्वाच्च | तस्मातपू्वस्य दन्यस्य प्रतिबन्धकस्य 
नाशो द्रन्यान्तरोत्पत्तिरित्यस्यावश्यमभ्युपेयत्वात्‌ ॥ ११२॥ 


 परमाणुविष्छेषे हि द यणुकस्य नाशोऽवश्यमभ्युपेयस्तन्नाशे च तरस 
रेणुनाशः। एवं क्रमेण महावयविनो नाशस्याबश्यकल्वात्‌› सति च | 
नाशकेऽनभ्युपगममात्रेण नाशस्यापलपितुमशक्यत्वात्‌ ; शरीरादावयवो- ` 
पचयेऽसमवायिकारणनाशस्यावश्यकत्वाद्बयविनाश आवश्यकः । _ 


न च पटाद्यनारोऽपि तन्त्न्तरसंयोगात्परिमाणाधिक्यं न स्यादति 


वाच्य 1 ५. > 
प वेमाद्यभिघातेनासमवायिकारणतन्तुसंयोगनाशालपर नाशः सङ ख्याचनत्त पृथक्त्व स्यात्पथवेप्रत्ययकारणम्‌ ॥ ११३ ॥ 
स्याबश्यकत्वात्‌ । सङ्खयावदिति । परथकप्रत्ययासाधारणं कारणं प्रथक्त्वम्‌ । तन्नित्रता- 


किच्च तन्त्वन्तरस्य तत्पटाबयवत्वे पूं तत्पट एव न स्यात्‌ › तन्त 
न्तररूपकारणाभावात्‌ , तन्त्न्वरस्यावयवत्वाभावे च न तेन परिमाणा 
धिकं संयुक्तद्रव्यान्तरवत्‌ । 
तस्मात्तत्र तन्त्वन्तरसंयोगे सति पूर्वं पटनाशस्ततः पटान्तरोत्पत्तः 
(0 -- 
वह घर है प्रतीतितो होती है किन्तु परिमाणतो धट या बद्‌ जाता दै यह प्रत्यक्ष ४ | 
गवा ह । विन्तु बह मीमांसक का मत ठीक नहीं ! कयकि परमाणु के निकर ज। ने र 
देयणुक कैग नाद्व अवदय मान्ता चाहिए । इयेणुक के नाद मान केने पर त्रसरेणु का नश्च 
मानना पड़ता है । मीमांसक यह कह सक्ते किम इस प्रकार नाश नहीं मानता तो 
उचित नही । क्योकि नाशक के रहते न मानने से किसके नाशका अपलाप करना 
 अदयावय दै ) शारीर आदि मे भी अवयवो कौ वृद्धि मे असमवाचिकरारण का ना अवदय 
मानना है । अतः अवयवी का नाश माननः आवदयक भौ ह । 
यदि बह कि अन्य परमाणु के अथवा अन्वतन्तु के संबोग होने पर मौ पट का न 
देखा नहीं जाता न तो पृव॑परिमाण का नाश्य अथवा नतो परिमाण कौ उत्पत्ति दी त । 
ह । विन्त यद कडना धीक नदीं । क्योकि रे ष्टोम मौ "वेमा* आदि कै प्रह।र^. 
भअसमवायिकारण ( तन्तुसंयोग ) के न से पट का नश्चि मानने .जावर्यक हे । ^ 
एक ष्च यह है कि जिस तन्तु से वस्त्र सिला गया वह तन्तु यदि सिले इर ५० म 
अवयव माना जाय तो सीने के पूवं वद अन्यतन्तु रूप कारण कै अमावमें ध 
हयी सिदधन होगा) यदि अन्य तन्तु को भव्रयव नदीं मानते तो वस्त्र का परिमाण बद , 
नहीं सकता । जैसे अन्य दन्य के संयोग सेभिसी प्क वस्तुका परिमाण नहीं बदता | 
सिए जौँ अन्य तन्तु का वस्त्र मँ संयोग दै वदँ भी पर्िठे प्ट कानाश्च। तव ` 


/ दिषृथक्त्वमिति । ननु घटौ परा्छथगिति प्रतीतेः घटावधिकेकषथकं - 
ष दवि एथक्टवादिकं नाङ्गीकतंभ्यमिति चेन्न । धरौ 1 
भिथसमवेत द्वएयवश्वे सिद्धे तेनेव घटः पटारण्थगितिभ्रतीत्युपपत्तौ एकण्थकत्वे 

माव इत्यस्यापि वकु शक्यतया विनिगमनाविरहेणो भयोरण्यवश्यमङ्गीकतं- 


= क. 
त्वादृत) 
ह छ 





. 0 
क उत्पत्ति इत्यादि क्रम अव्य मानना चाहिए । यदि कहा जाय कि नये अवयव की 
परि ॐ मान लेने पर पहचान नहीं होनी चाहिए यह कहना मौ उचित नहीं । क्योकि 
# दीपकं कौ कलाय प्रतिक्षण भिन्न है फिर मी सजातीय होने से “सेवेयं दौपकल्िकाः 
॥ ५4 हे । वैसे दौ अवयवी कामी सजातीय होने से “सोऽयं दैवदत्तः" प्रत्यभिज्ञा 
। 
यदि कं कि पूरव॑पट में ही उसके तन्त अन्य तन्तुर्ओ के साथ सहकार प्राप्त करके अन्य 
आरम्भ करते हैँ तो ठीक नहीं क्योकि मूतं ( परिच्छिन्न परिमाण वा ) द्रव्यो को 
मवाधिकारण मे वृत्तिता विरुद्ध है । अतः प्रस्पर मे दो पटो की उत्पत्ति सम्भव नदीं 
एक पर में एक काल मे अजरैक द्रव्यो कौ उपलन्धि प्रत्यक्ष बाधित भी है। अतः 


ूत पूवद्रन्य के विनाश्च हौ जाने के बाद ही उत्तर दरन्योत्पत्ति होती है। यह 
न्त अवद्य मानना पड़ता है । 


एथक्त्व का निरूपण- 


भयमस्मात्‌ पृथक! शस ॒व्यवह्‌।८ के असाधारण कारण को पृथक्त्व कहते 
' | हते है । वह्‌ 
की भाँति अनेक प्रकार का होता रै। ११३। 5 


क्‌ अत्यय के असाधारण कारण को पृथक्त्व कहते है । उसके भेद संख्या के समान 
ते- संस्या मे नित्य पदार्थौ मे एकत्व नित्य है, अनित्य मे पङक्रत्व अनित्य है। वे 
११ का० 


" भनु [९ 





गुणनिरूपणम्‌ १६३ 


 घटावधिक प्रथक्त्वमस्ति, येन परम्परासम्बन्धः कल्प्येत इत्यत 

ह-अस्मादिति। 

। नञ शब्दवेलक्षण्यमेब न त्वथवलक्षण्यमिति चेद्‌- 

। न, विनाथभेदं . घटालछथगितिवद्धटो न पट इत्यत्रापि पञ्चमी- 

। तस्मादयदथयोगे पञ्चमी सोऽर्थो ननथौन्योन्याभावतो भिन्नो 
कल्प्यत इति ॥ ११४॥ 

योगं निरूपयति-- प 

अप्राप्तयास्तु या प्राप्षिः सेव संयोग इरितः। 

कोर्तिंतस्िविधस्त्वेष आद्योऽन्यतरकर्मजः ॥ ११५ ॥ 


| परम्परासम्बन्ध इति । सामानाधिकरण्यरूपपरम्परासम्बन्धविषयकस्वमुक्तप्रतीतेः 
ष्यमित्यथः। किंच प्रतीतेः सामानाधिकरण्यरूपपरम्पराविषयकस्वमङ्गोकृत्या- 
#न्याभावानङ्गीकारे एतद्धटावधिकष्थक्वस्य एतदु पेऽघरवेन समवायेन. एतद्धा- 
धकप्थकत्वतस्यतद्धटेऽसत्वेन परम्परासम्बन्धेन च॒ पृथक्टवस्मैतद्धरखूपेऽसच्वेन 
दवटरूपमेतद्धरात्टृथगिति प्रतीत्यनुपपत्तिः। न च रूपावधिकस्य तद्रुपावधिकस्य 
शथकत्वस्य घटे सश्वात्‌ स्वाधिकरणवृ्तिस्वसम्बन्धेन घटनिष्ठं पृथकत्व रूपे वत॑ते 
ते न दोष इति वाच्यम्‌, तथासति एतद्ुपमेतदृपाल्टथगिति प्रतीस्यापन्ते । 
योन्याभावस्यातिरिक्तस्याभ्युपगमे तु एथक्पद्स्यान्योन्याभावलचणया सर्वमुष- 
दनीयमिति भावः। 
। युणान्तरमिति । परे तु अन्योन्याभाव पव थक्त्वं न तु गुणान्तरम्‌ । न च घटो 
धत्न पञ्चम्यापत्तिः, अन्योन्थामावविशिष्टा्थंकपदयोग एव “अन्यारादितरतं- 
त सूत्रेण पञ्चमीविधानात्‌ नजस्स्वन्योन्याभावसात्रा्थंकत्वस्य सिद्धान्तितत्वात्‌। 
द च घटाद्‌ भेद इत्यत्र पञ्चम्युपपत्तये अन्यारादि'ति सूत्रे अन्यपदेन अन्योन्या- 
वाथकपद्योगेऽपि पञ्चमीभ्रयोजकतया गद्यत इति घटो नेत्यत्र पञ्चमी दुर्वारव्यु- 
ते तदा निपातातिरिक्तान्योन्ाभावाथंकपद्योगस्येव पञ्चमीप्रयोजकत्वमभ्यु- 
स्‌ । अनुश्चासनस्य प्रयो गानुरो धित्वादित्यदोषादिति वदन्ति ॥ ११३-११४ ॥ 
` अग्रा्तयोरिति । भम्राक्तयोः अषरथक्सिद्धयोः या प्रासतिः यः सम्बन्धः स संयोग 


द्विषः पद के आगे प्रमी का प्रयोग होता । अतः जिस अथंकेयोग से पन्नमी आती दै 
यदि कै किं इदमस्मात्‌ शृथक्‌ तथ धटो न पटः श्न दोनों के शब्दां † [दिह्‌ अथं नज अन्योन्याभाव से भिन्न गुणान्तर है यद कल्पना की जाती है । ११४। 
हीमेद है अथं में नही। तो मौ ठीक नदीं। क्योकि यदि दोनों मेँ मेद ¡हि सयोग निरूपण 
होत। तो जैसे वरात्‌ पृथक्‌, मँ पञ्चमी होती है वैते श्वयो न पटः" पृथक्‌ सिद्ध वस्तुओं की प्राति मेँ जो परस्पर सम्बन्ध है उसे संयोग करते ह । यह तीन 
र का होता है । (१) अन्यतरक्रियाजन्य, (२) उभयक्रियाजन्य, (३) संयोगजन्य । 


१६२ कारिकावली 


' दिकं सङ्खथावत । तथाहि--नित्येष्वेकत्वं नित्यम्‌, अनित्येऽनित्यमेकल- 
माश्रयद्वितीयक्षणे चोत्पद्यते आश्रयनाशान्नश्यति, तथेकप्रथक्त्वमपि, 
द्विस्वादिवश्च द्विप्रथक्त्वादिकमपीत्यथः ।॥ १ १२ ॥ 

अन्योन्याभावतो नास्य चरिताथेत्वमिष्यते । 
अस्मात्प्रथगिदं नेति प्रतीतिं पिलक्षणा ॥ ११४ ॥ 
नन्वयमस्माद्रथगित्यादाबन्योन्याभावो भासते तत्कथं प्रथक्तव 
गुणान्तरं स्वीक्रियते- 
न चास्तु प्रथक्त्वं न त्वन्योन्याभाव इति वाच्यम्‌ ; रूपं न घट इति 
प्रतीत्यनापत्तेः । न हि दूपे घटावधिकं प्रथक्त्वं गुणान्तरमस्ति, नवा 


9 ----- 
आश्रय के द्वितीय ( स्थिति ) क्षण मे उत्पन्न होतेह, आश्रय केनाश्चसे नष्ट होतेहै। 
वैते एक पृथक्त्व भी नित्य पदार्थौ में नित्य, अनित्य मेँ अनित्य तथा आश्रय कै द्वितीय 
( स्थिति ) क्षण मेँ उत्पन्न तथा आश्रय के नाश्चसे नष्ट दते दँ । इसी प्रकार जेते द्वित्वादि 
संख्या 'अयमेक+, अयमेकः, इस अपेक्षाबुद्धि से जन्य है ओर कभी अपेक्षाबुद्धि के नाङ् 
होने के बाद नष्ट होती है तथा कभी आश्रयके नश्चे नष्टहोतीदै। वैते द्विपृथक्त्व भी 
“स्वाश्चयावयवगतेकपृथक्त्वासम वायिकारणकम्‌” स्वः एकपृथक्त्व का आश्रयः घट के अवयव 
कपाल तद्वत एकपृथक्त्व का असमवायिकारणक “शदमेर्पृथक्‌ इदमेकषथक्‌' इत प्रकार का 
अवेक्षावबुदधि से जन्य है ओर वसी अपेक्षाबुद्धि के नाश्च से अथवा आश्रयकेनाञ्चसे 
्विगथक्त्व मी नष्ट होता है। १११। 
अन्योन्याभाव मेँ पृथक्त्व युणको गताथै नहीं कियाजा सकता र्योक्रि इदमस्मात्‌ 
पृथक्‌" गौर श्वयो न पटः इन दोनों प्रतीति्यो में षिलक्षणता है । ११४ । 
य्ह शङ्क! यद होती है कि “अयमस्मात्‌ पृथक्‌? श््यादि प्रतीति मेँ अन्योन्याभाव दही 
माना जाय, पृथक्स्व नामक गुण की कल्पना क्यो स्वीकार की जाय ? किन्तु शस पर य्ह 
भौ का जा सकता है कि पृथक्त्व युण ही माना जाय अन्योन्।माव करयो स्वौकार किया 
जाय तो टीक नदीं, क्योकि “रूपं न धटः” शस प्रकार की प्रतीति नदीं वन पायेगी । रूपर्मे 
घट को अवधि बनाकर पृथक्त्व नाम का गणान्तर है मी नहीं। क्योकि गुण मेँ युणान्तर 
नहीं दाते । घट मँ वटावधिक पृथक्त्व भी नदीं है जिससे परम्परा सम्बन्थ की कल्पना की 
जाय । इन शङ्काओं के समाधान के किए कहते है- अस्मात्‌ इति । 
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कारिकावली 

अग्राप्रयोरिति । तं बिभजते-कीर्तित इति । एषः-संयोगः ।॥ ११५॥ 
तथोभयक्रियाजन्यो भवेत्संयोगजोऽपरः 
आदिमः श्येनशैकादिसंयोगः परिकीर्तितः ॥ ११६ ॥ 
मेषयोः सन्निपातो यः स॒ द्वितीय उदाहृतः । 

सन्निपातः- संयोगः । द्ितीयः-उभयकमंजः॥ 
कपालतरुसंयोगारसंयोगस्तरुङ्कम्भयोः ॥ ११७ ॥ 
तृतीयः स्यात्कमेजोऽपि दिैव परिकीर्तितः 
अभिधातो नोदनः च शब्दहतुरिदादिमः॥ ११८ ॥ 
शब्दाहेतुद्धितीयः स्याद्‌ 


१९९४ 





इत्यर्थः । घटकपालयोः समवायस्य संयोगव्ववारणाय छभ्रा्ठयोरिति । चटक पार 


न पृथक सिद्धौ कपारे एव घटोपरम्भादिति भावः । 


संगेगजोऽपर इति। ननु संयोगजसंयोगे मानाभावः यत्न कपारक्रिययाकपार- 
तरुसंयोगः ततः कुम्भतसूसंयोगस्तनत्रकपारूक्रियाया एव॒ कुस्भतरुसंयोगं प्रति 


कारणत्वं न तु कपालतरुसंयो गस्येति चेत्‌ ; 


न, समवायेन संयोगं भ्रति समवायेन क्रियायाः कारणत्वम्‌ कुम्भे समवायेन 
क्रियाया थमावेन कुम्मे तसूसंयोगानुपपत्तेः क्रियायाः सामानाधिकरण्येन हतुत्वा 


न्तरकङपनापे च्या समवायेन संयोगस्येव हेतुस्वकरूपनौ चिस्यादित्यरम्‌ । 
पृवेवदितति । संयोगवदिस्यथः ॥ ११५-११९ ॥ 


+ मि 





श्नमे प्रथम अन्यतर कमजसंयोग है “श्येनरौलसंयोग" शेक स्थिर है किन्तु दयेन क 
क्रिया से शङ संयोग हुआ । यँ अन्यतर ( दोनों मे से एकः) की क्रिया से दोर्नो का संयोग 


हुभः हे । 


कहते हे । 
तीसरा है “कपाल ओर तरु के संयोग से तर भौर धट का संयोग । 


संयोग के इन तीन भेदो से आदिम कमज भेद भीदो प्रकार का है, | 
धभमिषात गौर दूसरा नोदन (प्रेरणा ) । इनमे शम्दजनक संयोग को अभिघात कहते १ 


7 च्छ 
























दूसरा है "दो भे का संयोग, जैसे दो मेढे जव युद्ध के छि पीछे इटते है ओर उ 
कर दोनो भिड़ जाते दै, इस प्रकार से होने बाले संयोग को उभयक्रियाजन्यसंयौ 


व 


ण 


गुणनिरूपणम्‌ १६५ 


कछृतीय इति । संयोगजसंयोग इत्यथः । ठृतीय स्यादिति पूर्वेणान्वि- 
॥ आदिमः-अभिघातः । द्वितीयो नोदनाख्यः संयोग इति ॥ 
भक्तप्रत्ययासाधारणं कारणं विभागं निरूपयति- 


विभागोऽपि त्रिधा भवेत्‌ ! 

। एककर्मोद्धिवस्त्वाद्यो दयकर्मोद्धिवोऽपरः ॥ ११९ ॥ 

` विभागजस्वृतीयः स्यात्ततीयोऽपि हिधा भवेत्‌! 
हेतुमात्रविभागोत्थो हेत्वहेतुबिभागजः ॥ १२० ॥ 


बिभाग इति 

। एककरमति । तदुदाहरणं तु श्येनशेलबिभागादिकं पूवेवद्‌ः बोभ्यम्‌ । 

॥योऽपि--विभागजविभागः कारणमात्रविभागजन्यः कारणाकारण- 
म ति द्विविधः। 

 आयस्तावत्‌-यत्र कपाले कमे ततः कषालद्रयविभागः, ततो 

योगनाशः, ततो घटनाशः, ततस्तेनैव कपालबिभागेन 


त्‌ जिस संयोग से शब्द हो उसे अभिषात कहते है । भौर शब्द न उत्पन्न करने वाजे 

ग को नोदन कहते ह । ११५-११८ । 

शमो विभक्तौ प्रतौति के असाधारण कारण को विभाग कहते दहै । वह तीन प्रकार का 

[है । (१) एक की क्रिया से जन्य, (२) दो की क्रिया से जन्य, (१) विभाग से जन्य । 

गज विभाग भी द प्रकार का होता है) (*) कार्णमात्र विभागजन्य, (२) कारणाकारण 

प्य जन्य । १२०। 

१ एक क्मंजन्यविभाग जैसे--र्येन की क्रिया से स्वेन शैल का विभाग । 

२ उभयकमंजन्यविभाग जैते-दोनों भो का युद के छि पौछे टना । 

द विभागज-विभागजो ठृतीय है ओर दो प्रकारका होता है। १-कारणमात्र 

बेभाग से जन्य, २--कारणा-कारण विभाग से जन्य । इनमे पहरा जसे- किसी कपाक 
मं तव दो कपालो मे विमाग, तब षटारम्भक संयोग का नाश्च, तब धटनाश्च, तब उसी 

ल विभाग से कमं वान कपाल के साथ माकाश्छ्से मी विभाग होता है। तब आकाञ्च 

का नाञ्च, तव उत्तरदेश्च संयोग, तब कमंनाञ्च होत। हे । 

यदि कहा जाय कि जिस कपारू की क्रिया ते कपालो का विभाग होता है उसी क्रिया 

का देशान्तर विभाग भौ क्यों नहीं होता । ठीक है किन्तु एक ही कमं आरम्भक 

श के विरोधी विभागका जनक हो ओौर वष्टौ कमं अनारम्भ संयोग के विरोभौ बिभाय 
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सकर्मणः कपालस्याकाशविभागो जन्यते, तत आकाशसंयोगनाशः, तत 


उत्तरदेशसंयोगः, ततः कमेनाश इति । । 

न च तेन कर्मणेव कथं देशान्तरविभागो न जन्यत इति वाच्यम्‌ , 
एकस्य कमण आरम्भकसंयोगप्रतिद्रन्दरिविभागजनकत्वस्यानारम्भक- 
संयोगप्रतिद्रन्दिविभागजनकत्वस्य च विरोधात्‌ । अन्यथा विकसत्कम- 
लकुडमलमङ्गघ्रसङ्गात्‌ › तस्माद्‌ यदीदमनारसम्भकसंयोगप्रतिद्न्द्रिबिभागं 
लनयेत्तदारम्भकसंयोगग्रतिद्रन्द्रिविभागं न जनयेत्‌ । 

न च कारणविभागेनैव द्रव्यनाशा्पूवं कतो देशान्तरविभागो न 
जन्यत इति वान्यम्‌ । 

आरम्भकसंयोगप्रतिद्रन्दिविभागवतोऽबयबस्य सति द्रव्ये देशान्तर 
बिभागासम्भवात्‌ । 


0 1 4५110 
आरम्भकेति । आरम्भकसंयोगः कपाल्द्रुयसंयो गादिः तस्परतिह्वन्द्री तन्नाराक 


इति यावत्‌ । 
विकसदिति । तच्राभ्रावच्छेदेनारम्भकसंयोगप्रतिद्न्दिविभागजनककमंणः सश्वा- 


तेन कर्मणा मूरावच्द्न्नारम्भकसंयोगविरोधिविभागो्प्तिस्तेन चारम्भकसंयोग~ 


नाशस्तेन कमरूनाशषः स्यादिति क्षावः । 

द्रन्यनाञ्चात्पृवंमिति । बटाद्याव्मकद्रभ्यनाश्ञास्पूमित्यथंः । तथाच पूर्वोक्तं ^ततो 
घटनाशः ततः कपारुस्याकाश्च विभागो जन्यते, इत्यसङ्गतमिति भावः । 

सति द्रव्ये ्रम्थनाश्ं विनेश्य्थंः। 

देशान्तर विभागासम्मकादिति । अन्यथा कारणमात्रावेभागे संयोगविभागयोर नपेक्त 


जि 


का जनक हो यदह उचित नहीं है क्योकि एक ही कमं से परस्पर विरुद्ध दो कायं उत्पन्न करना 
विरुद्ध है । यदि कहा जाय कि एेसा मानने मे वों बाधक तो नहीं है, टीक नदीं, क्योकि एेसा 
मानने से कमल के कुड्मल के भङ्ग का प्रसङ्ग आ पड़ेगा, यतः कमल बे कुडमल कं विकास 





भेजो क्रियारै यदि व्ह आरम्भक संयोग विरोधी विभाग की जनक भौर अनारम्भकः 


संयोग विरोधी विभाग की जनक भीहैतो कमलका भंग आ पडेगा । अतः मानना पडता 
है कि यदि यह अनारम्भक संयोग के विरोधी विभाग का जनकहै तो आरम्भकसंयोग के 
विरोधी विभाग का जनक नदीं हो सकता । 

यदि कहा जाय किंकारण विभागे ही द्रव्यनाश् होने के पृवं देशान्तर विभाग 
क्यो नीं उत्पन्न होता तो ठीक नदीं क्योकि आरम्भक संयोगविरोधी विभागयुक्तवयत। 
का द्रव्य नाश्चंनदहोनेकी दश्चामें देशान्तर विभाग सम्भव नदी है। 
































3 
द्वितीयस्ताबत्‌--यत्र हस्तक्रियया हस्ततरबिभागस्ततः शरीरेऽपि 
पत्ययो भवति, तत्र शरीरतरुविभागो हस्तक्रिया न कारणं-- 
धिकरणत्वात्‌। शरीरे तु क्रिया नास्त्य व--अवयविकम्‌णो या वदब- 
क्मनियततवात्‌ । अतस्तत्र कारणाकारणविभागेन कायोकायविभागो 
धत इति । अत एव विभागो गुणान्तरम्‌ ›, अन्यथा शरीरे विभक्त 
रयो न स्यात्‌। अतः संयोगनाशेन विभागो नान्यथासिद्धो 
ति ।। ११६-१२० ॥ 

रापरञ्यवहारनिमित्ते परत्वापरत्वे निरूपयति-- 
परत्वं चापरत्वं च द्विविधं परिकीतितम्‌ । 
देशिकं कालिकं चापि मूते एव तु दशिकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
परत्वं भूतसंयोगभूयस्तवज्ञानतो भवेत्‌ । 
अपरत्वं तदल्पत्वबुद्धितः स्यादितीरितम्‌ ॥ १२२ ॥ 


इणं कर्मेति कर्मङुकणस्यातिभ्याप्प्यापत्तेः । कारणमात्रविभागस्य दज्यनाक्षमन- 
क्य विभागजनकस्वादिति भावः ॥ १२० ॥ 

मूतं एव तु दैदिकमिति । विभुद्रब्ये विप्रकृष्टदेश मात्रदत्तित्वसन्निकृष्टदेशमात्रदृति- 
बबद्धेनिमित्तकारणस्य दिक्‌ संयोगस्यासमवायिकारणस्य चाभावादिति भावः । 


प क + + >. न न न न 


दूसरा ससे-दस्त की क्रिया ते हाथ ओर तरुका विभाग तब ^शरीर बृक्ष से विभक्त 


| १ यह प्रतीति होती है । यहं शरीर ओर तरु के विभाग मँ हाथ कौ क्रिया कारण नी हे 


यकि अवयवी के जितने भी कमं ह सब अवयो के कम॑ पर नियत हे । अतएव कारण 
अकारण के विभाग से कायं ओर अकार्यं का विभाग उत्पन्न होता है । यदी कारण है 
कै बिमाग एक गुण माना जाता है । नौर शरीर मे विभक्त प्रतीति भी होती है। श्सी 
ह्ये “संयोग नाश्च मान छेने से काय॑ बन जाता है विभाग नहीं मानना चाहिए कोकि 
इह अन्यथ! सिद्ध है” यह कहना खण्डित हो जाता हे । 

प्र ओर अपर व्यवहार कै निमिन्तकारण परस्व ओर अपरत्व के लक्षणका निरूपण ` 
२ 
“रत्व ओर अपरत्व दो दो प्रकार क होते है जेसे- देशत परत्व, कालकृत 
रत्व, ओौर देशत अपरस्व ओर कालकृत अपरत्व । इनमे देशङ्कत परत्व अथवा 
परत्व मूतद्रव्य मेँ होता है) क्योकि विमुद्रन्य मे विप्रङ्ृष्टदेशमात्रवृत्तित्व अथवा 
न्निकृषटदे श मात्रवृत्तित्व बुद्धि ही दैदिक परत्वापरत्व मे निभित्त कारण होगी 
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परत्वमपरत्वं चेति । देशिकमिति । दैशिकपरत्वं बहुतरमूतसंयोगा- 

| न्तरितल्वज्ञानादुत्पद्यते, एवं तदृल्पीयस्त्वज्ञानादपरत्वयुत्पद्यते } अत्राव- 

धित्वाथ पच्चम्यपेक्षा, यथा पाटलिपुत्रात्काशीमपेदय प्रयागः परः, पाट - 
प्रयागोऽपर इति ॥ १२१-१२२॥ 


तयोरसमवायी तु दिकसंयोगस्तदाश्रये । 


तयेो्दूिकपरत्वापरत्वयोः । असमवायी-असमवायिकारणम्‌ । 
तदाश्रये-देशिकपरत्वापरत्वाश्रये ॥ 


दिवाकरपरिस्यन्दभूयस्तवज्ञानतो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
परत्वमपरत्वं तु तदीयार्पत्वबुद्धितः । . 
अत्र त्वसमवायी स्यात्संयोगः कारपिण्डयोः ॥ १२४ ॥ 
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` भौर दिक्संयोग भसमवायिक।रण होगा किन्तु उभयविषं कारर्णो के अभाव में दैश्चिक 
"रत्व अथवा अपरत्व विञुद्न्व मे नहीं रह सकता । अतः मूतंद्रन्य मे ही रता है । दैशिक 
परत्व अनेक मूर्तौ क संयोग से अन्तरित शान होने से होता है । अपरत्व भन्पतर मूतं. 
संयोगान्तरित श्चान से होता है ॥ १२२ ॥ 
देशिकपरत्व की बहुतर मूतंसंयोगान्तरितत्व श्वान से उत्पत्ति शोती है, भौर देशिक 
भपरत्व कौ भल्पतर मूतंसंयोगान्तरितत्व श्चान से उत्पत्ति होती है। यहाँ शानतः” मे 
पच्चमी अथं मे तसि प्रत्यय है। ओर पञ्चमी का अथं अवधित्व है ( भपेश्च। )। उदाहरण 
जेते पाटङिपुत्र ( पटना.) से काञ्ची की अपेक्षा प्रयाग पर है अथवा पाटक्लिपुत्र से 
कुरक्ेत्र कौ अपेक्षा प्रयाग अपर । 
देशिक परत्व भौर अपरत्व के आश्रय प्रयाग आदि ) मँ दिक्संयोग । दैश्चिक परत्व 
भोर अपरत्व का असमवायि कारण है 
काञ्कि परत्व दिवाकर के बहुतर परिस्पन्दश्ान ते होता ै। श्सी प्रकार दिवाकर कै 
भल्पतर परिस्पन्दशान से अपरत्व की उत्पत्ति होती है। कालिकपरत्व अथव। अपरत्व की 
` उत्पत्ति मे काल ओर देह पिण्ड का संवोग असमवायिकारण है ॥ १२३-१२४ । 
यह परत्व ओर अपरत्व का कालिक विवेचन है । यँ भी श्षानतः मे पन्नमी का अर्थं 
अपेक्षा है ¦ जेते-सूयपरिस्पन्द कौ अपेक्षा जिका सूवंपरिस्पन्द अधिक है वह ज्येष्ठ है 
ओर जिसका सूयंपरिस्पन्द की अपेक्षा सूय॑परिस्पन्द न्यून हैबह कनिष्ठ है । कालिकृपरस 


क 


` का आश्रय ज्येष ओर अप्रत्व का आश्रय कनिष्ठ कहा भाता है । यह्‌ कालिकपरत्व भौर 
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। दिवाकरेति ।अत्र परत्वमपरत्वं च कालिकं प्ाह्मम्‌ । यस्य सूयेपरि 
क्षया यस्य सूयपरिस्पन्दोऽधिकः स अयेषठः, यस्य न्यूनः ख 
ष्ठः । कालिकपरत्वापरत्वे जन्यद्रव्य एव । अत्र--क[लिकपरत्वापर- 
पः ॥ १२३-१२४॥ 
 अपिकषाबुद्धिनाशेन नाशचस्तेषां निरूपितः । ` 
` तेषां-कालिकदेशिकपरत्वापरत्वानाम्‌॥ 
्भ्ाप्रा बुद्धि निरूपयितुमाह- 
बुद्धेः प्रपञ्चः प्रागेव प्रायश्चो बिनिरुपितः ॥ १२५ ॥ 


जन्य एवेति । अच्र जन्यपदं शक्षम्यन्तम्‌, निस्ये तसपूर्वोसपन्नसव रूपञ्ये्ठ्वबुद्धेः 
नन्तरोरपन्नव्वरूपकनिष्त्ववुद्धेनिमित्तकारणस्य, कालसंयोगरूपासमवायिकम- 
य चाभावादिति भावः। 
अपेक्ष।बुद्धिन शेनेति । स्वनिमित्तकारणविप्रकृष्टव्वादिुद्धीनां नाशेनेस्यर्थः । 

तृ _बहुतरसंयोगान्तरितस्व रूपवि्ङृषटस्वाटपसंयोगान्तरितस्वरूपसंनिद्् 


श्या द्‌ > पञ्येष्ठर्वाद्द्‌- 
स्यन्द्‌।न्तरितजन्यस्वरूपकनिष्ठत्वाभ्यां च॒ काछिकपरस्वष् वहारस्यो पप्तन 
ीगुंगान्तरस्वम्‌ । अत्र च यत्काले ज्येष्ठसवबुद्धिरूपद्यते ततकारमाद्‌ाय स्पन्दन्यू 
अवसेये । अतो न कनिष्टेऽधिकजीविनि परस्वभ्यहारापत्तिरिकि 
न्त ॥ १२१-१२२॥ । (क 
त्व जन्यद्रन्यमेदही होताहे। अश्र-फलिकि परत्व ओर अपरत्वमें काका दे्‌ 
डके साथ संयोग असमवायिकारण दै। काल्द्रन्य है अतः देदद्रन्य के साथ संयोग 
¶ है । क्योकि संयोग द्रभ्यमें ही होता है । १२३-१२४ ॥ 
कालिक तथा दैशिकं परत्व अथवा अपरत्व की अपेक्षा बद्धि के नश्चहोने से नाश्च ह्येता 
| स्वनिमित्तकारण से विप्रकृष्टत्व अथवा सत्निङ्ृष्टत्व बुद्धि देश्िकपरत्व अथवा दैशिक 
रत्व के सम्बन्ध मेँ अपेक्षाबुद्धि है । इस्ती प्रकार बहुतरस्पन्दान्तरितत्व अथवा अस्पतर- 
द्‌ान्तरितत्व बुद्धि काचक परत्व अथवा कालिक अपरत्व के सम्बन्ध में अपेक्षाबुद्धि है। 
जिस काल की अपेक्षा में ज्येष्बुद्धि होती है उसी काल की अपेक्षा ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ 
बहार होता हे । अत एव चिरंजीवी कनिष्ठ को ज्येष्ठ नहीं कहा जाता है । 
 क्रम-के अनुसार बुदधि युण का निरूपण करते है- 
प्रायः बुद्धि के सम्बन्ध मजो कुद्ध कना था बह आत्माका निरूपण करते हप 
से कहा जा चुका हँ । तथापि कुद अवरिष्ट भागका प्रदशन कियाजा राहै। 
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अथावशिष्टोऽप्यपरः प्रकारः परिद्यते । --संश्चयोऽथ प्रदशेयते ॥ १२८ ॥ 
बुद्धेरिति ॥  किंसिन्नरो वा स्थाणु्वेत्यादिवुद्धिस्तु संचयः । 


अप्रमा च प्रमा चेति ज्ञानं द्विविधमिष्यते ॥ १२६ ॥ 
तच्छन्ये तन्मतियौ स्यादगप्रमा सा निरूपिता । 
तत्मपञ्चो विपर्यासः संशयोऽपि प्रकीतितः ॥ १२७ ॥ 
तत्राप्रमां निरूपयति--तच्चूल्य इति । तदभाववति तस्रकारकं ज्ञानं 
श्रम इत्यथः । 
तस््मपद्ोऽप्रमाप्रपश्चः ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 
आयो देहैष्वात्मवुद्धिः श्कादो पीततामतिः । 
, भवेन्निश्वयसूपा या, 


आद्य इति । बिपयौस इत्यथः । शरीरादौ निश्चयरूपं यदात्मत्वघ्रका- | 


रकं ज्ञानं गौरोऽहमित्याकारकम्‌ , एवं शङ्खादो पीतः शङ्खं इत्याकरकं 
यज्ज्ञानं निश्चयरूपं तद्‌ भ्रम इति ॥ 


तदभाववतीति । तसप्रकारकं ज्ञानमिष्येतन्मात्रोक्तौ प्रमायामतिभ्याक्षिरतस्तदभा 
चवतीति । तवमाववद्विशेष्यकतद्‌भावप्रकारकप्रमायामतिभ्यातिवारणाय तस्परकारङ 
मिति । इच्छायामतिष्यासिवारणाय ज्ञानमिति ॥ १२६-१२८ ॥ 


~ 
बुद्धि ओर ज्ञान पर्यायवाचक है यह कद जा चुका है) क्ञान दो प्रकार का है एक प्रमा 
ओर दूसरा अप्रमा । प्रमा का निरूपण किया जा चुका है । अब अप्रमा का निरूपण करते 
है तत्‌ शल्य मे तद बुद्धि को अप्रमा बुद्धि कहते है । यँ तत्‌ पद॒ तद्म परक हे। 
अतः 'तद्धर्मामाववत्‌ मे तद्धमं प्रकारक क्षान अप्रमा रै यह्‌ अप्रमा का लक्षण होगा । ५ 
ही अम कहते है । अप्रमा के विपये जौर संशय दो भेद हें ।। १२५-१२७ ॥ 
इनमे प्रथमतः विपर्यास का लक्षण ह देह मे आत्मा होने का निश्चयात्मक बुद्धि दीन 
भथव। रंख का पीला होने की निश्चयात्मक बृद्धि होना । 
हँ भाघ शब्द से प्रथम पित विपर्यास को समञ्चना चाहिए । शरीर आदिमे ज 
हम्‌! श्स अनुमव के आधार प्र निश्चयात्मकं आत्मत्वभ्रकारक भँ ( दे्‌ ) अत्मा 4 
शस रूपमे शान को विपर्यास कहते है । इसी प्रकार शङ्क आदि शेत दर्यो मेँ “पीतः शंलः 
श्स रूप मे निश्चयात्मकं शान को मी अप्रमा कहते है । यह भप्रमानुदधि अमात्मिका द । 
भतः इसे म कहा जाता हे । | 


तद्भावाप्रकारा धीस्ततप्रकारा त॒ निश्चयः ॥ १२९ 
। किस्विदिति । किंस्विदिति वितरक | 


। निश्चयस्य लक्षणमाह 
हि - तदभावेति । तदभावाप्रकारकं तसरकारकं 
नं निश्चयः ॥ १२८ ॥ १२६ ॥ म, 


संशयं लक्षयति- 
स संशयो मतिया स्यादेकत्र(भावभावयोः । 
ज्ञानं संशयकारणम्‌ ॥ १३० ॥ 
संशय इति एकधमिकविरुद्धभावाभावभ्रकारकं ज्ञानं संशय 
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॥ । ५४ छ भति : संशषयेऽतिच्याप्तिवारणायेदम्‌ । अत्र च तद्विशेष्यकत्वाव- 
र न्यताद्वरोभ्यकस्वावच्छन्नतसप्रकारकत्ववजञ्ज्ञानष्वं यत्न तत्र 
‹ स्वमवसेयम्‌ नतु यथाश्रुतम्‌ । “महानसोऽयं वद्धिमान्नवा, पवतो वद्धिमान्‌” 
पवते, वद्धिनिर्चयरवानापत्तेः । श्चानपदमिच्छायामतिभ्यास्तिवारणाय । 
भव संशाय का आकार प्रदशोेन करते है “क्या यह नर है अथवा स्था 
। णुहेः इस 
दधि को संशय कइते हे । जिसके षम का अमाव प्रकार ( विशेषण ) नीं किन्तु + 
र ( मदक | 
शम्द वितकं अथं में है। विविधि प्रकार के तव॑ प 
| वु र के तकं को वितक कहते है ॥ 
बेह संशाय बुद्धि हैजोध्क ही वस्तु माव भौर अभावरूपसे 
शे । दोनों 
- ) कोटि में रइने वाजे साधारण धमे को श्वान संशय का कारण है । १३० व 
देक धमं ( कस्तु ) भे परस्पर विरुद्ध मावाभाव प्रकारक ज्ञान वो संशय कते है । शवरः 
पृथिवी च इस शान मे मतिव्याश्धि वारण के रिटि "भावाभाव पद है। 'हदपव॑तौ 
ते ष श्सश्षानमें ७.८८ वारण के लिए एकधर्मिक पद है । वृक्षः संयोग. 
दमा ववांदचः श्स॒समुच्वय प्ति बारणकेलिए वि श्छ 
॥ प्ति वारण के किए काम पद है। 0 


१७२ कारिकावली 


„ साधारणेति । उमयसाधारणो यो घमेस्तच्जानं संशयकारणम्‌ । यथ ` 
चेस्तरत्वं स्थाणुपुरषसाधारणं ज्ञालायं स्थाणुने वेति सन्दिग्बे । 

एवमसाघारणधमज्ञानमपि ! यथा शब्दत्वस्य नित्यानित्यव्याघ्रत्तःं 
शब्दे गृहीत्वा शब्दो नित्यो न वेति सनिदिग्बे । 


एकधर्मिकेति । एकधर्मिक ज्ञानं संशय इ्यु् ण्टो दभ्यं एथिवी चेति ज्ञानेऽपि. 
भ्या्तिरतो भावाभावेति । ह इपर्वतौ इस्यत्रातिभ्यािदारणाय 
एकधमिकेति । दृच्लः संयोगवांस्तद्माववांश्चेति समुद्वयवारणाय विरुद्धेति 
इस्छाण्युदासा्थं विशेष्यद्रम्‌ । तथा ख रए्कवरमिङेव्यस्य एकधर्मितादच्छेद र 
विशिष्टविशेष्यकत्वावच्धिक्ञत्य्थः, तेन पवतो वद्धिमान्‌ दभ्यं वहयभाववदिःः 

क्षानग्युदासः। 

५ वस्तुतस्तु एकधर्मावच्छिश्िविशोष्यकल्वानिवेश्े पवतो वद्धिमान्‌ दभ्यं बह्मधमाव- 
चदिति क्ञनेऽतिश्याधिः, निवेशे च निरवच््ठविशेभ्यतावभ्डेदुकताकसंशयासङः 
ग्रहः इति स्वीयंककोटिप्रकार्‌ तावच्छिश्नप्रतिवभ्यतानिरूपितप्रतिबन्धकृत वच्ठेद. 
कीभूतापरकोरिप्रकारताशशालिज्ञानस्वं संक्लयस्वमरिति ध्येयभ्‌ । 
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आव ओर भभाव कोरि मे रहने वाके मक्ाधारण षम चाच को संञ्चय काकारण मान 


जाता है । जेसे-ऊँंचाई स्थाणु ओर पुरुष मे समान रूप की होने पर संशय होता दै विः "य 
ची वस्तु स्थाणु है अथवा पुरुष” । इसी प्रकार असाधारण षमं छान भी संशय मे कारण ६ । 
नेसे--शब्दत्व धमं नित्य = आकाञ्च आदि ओर भनित्य = बट भादि में नदीं रहता [५ -प 
श्चब्द मँ रहता है “अतणव शब्दो नित्योन वा, संश्चय होतारै। इस प्रकार राब्ध ^ 
असाधारण धमं ज्ञब्दत्व के ज्ञान होने पर भी संश्चय बनता है । 

गौतम ने-“समानानेकधर्मोपपतेर्विप्रतिपचिरूपकढ्श्यजुपकभ्यश्य रध २८ 
विदोषापेशो विमशंः संशयः "सूत्र मे शविश्चेषापेष्चो विमदः संशय का लक्षण मानः 1 
तात्पयं यह है किं “दकषर्मिकभावामावश्रकारकत्वरूप विश्चेषवान्‌ = विश्चेषापेश्च बिम 
शान को संशय कते है । संश्चय के कारणों मे मावामाव कोरिद्रय सचरित साधारणधःः 
छष्व॑त्व आदि, अनेकों = ( सपक्षो तथा विपक्षो ) ते न्यादृत्त असाधारण धमं नित्यानित्य 
व्यावृत्तशब्दत्व अदि के ज्ञान से संचय उत्पन्न होता शै । भीत्‌ साधारण धमान ओर 
असाधारण मं ज्ञान संशय का कारण है। इसी तरद विभ्रतिप्रत्ति = विरुड को: 
पतिपादक वाक्य शब्दो नित्योन वा" भी संश्चय का जनकदहै। शती प्रकार उपर्न्ि ~ 
भामाण्य, अनुपलब्धि = भप्रामाण्य कौ भन्यवस्था भो संचय का कारण है, चकारात्‌ व्यः 
के संशय भी व्यापकसंश्चय में कारण होता हे । इस प्रकार संश्चय के अनेककारणो का ३२८८ 
किया है । किन्तु मुक्तावली म केवर साधारणं धं तथा असाष्रण धमं छन को ही सय 
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¡ बभत्िपत्तिस्तु शब्दो नित्यो न वेत्यादिशब्दारिमिका न संशयकारणम्‌ , 
॥्दव्यापरिज्ञानादीनां निश्चयमात्रजनकत्वस्वभावात्‌ । किन्तु तत्र शब्देन 
9 र द यज्ञानं जन्यते संशयस्तु भानस एवेति । 

एवं ज्ञाने `प्रामाण्यसंशयाद्िषयसंशय इति !। एवं व्याप्यसंशयादपि 


। न स्ंक्चयकारणभित्ति । समानानेकधरमों पपत्तेवि प्रतिप त्तिरुपलन्ध्यनु परुब्ध्यव्यवस्थातश्च 
रोप पेक्षो विमशंः संशयः इति हि गौतमं सृषमू । अयमर्थः-समानधर्मः कोटिद्वयस- 
चरितधमः, साधारणो धर्मः उर्व॑त्वादिकमिति यावत्‌, अनेकस्मात्‌ सपक्ताद्‌ 
पतता उयावृत्तो धमः असाधारणो धमः नित्यानिस्यव्यावृत्तशाब्द्स्वादिकमिति 
वत्‌ ›, तयोरुपपत्तेर्ञानात्‌ संशयः अर्थात्‌ साधारणधमंन्ञानमसाध्ारणधमंज्ञानं च 
्हायजनक, विश्रतिपत्िः विरुद्धको रिश्तिषादकं वाक्यं शब्दो नि्यो नवेति रपं 
बाय जनकम्‌, उप॑रूम्धिः भामाण्यम्‌, जलुपरूञ्धिरश्रामाण्यं तथोरब्यवस्था संश्नयः। 

माण्यसंश्यः शग्रमाण्यसंक्षयश्च विषयसंशयकरणम्‌ । चात्‌ व्याप्यसंश्नयजन्यो 
पकसशय हइस्यादेः संग्रहः । विशोषापेच्छो विमद इति लदणम्‌ एकधमिकभावा- 
५ वभरकार कृर्वरूपुविशेषवान्‌ विशेचापेदः विमश्षेः ज्ञानमिति । एवं च साक्ारणाः 
पधारणधम्तानस्यव संशयजनकत्वे विप्रतिपत्तेः संश्षयाजकत्वेन सूत्रविरोध इत्यतः 
हु कित्विति- 

मानस प्ठेति। तथा. च विग्रतिपकतेरित्यत्र पञ्चम्या न जन्यस्वमर्थः, किन्तु 
योज्यव्वमिति न सृश्रविरोध इति भवः । 


। प्रामाण्यसंश्चथादिति । प्रामाण्यपद्मश्रामाण्यस्याप्युपटक्षणम्‌ तेन अग्रामाण्य- 
शयादपि विषयसंशय इति रम्यते । 


# जनक माना ह । इसत प्रकार सूत्रकार से विपरीत अन्धकार का मत है यह कहना ढीक 
{: कय) कि -- 


विप्रतिपत्तिवा्य से उत्पन्न क्वान ब्दो नित्यो न वा' यह शब्दात्मक है। अतः 


शय का कारण नीं हे । यतः श्ब्दज्ञान, न्याधचिन्नान भौर अतिदेश्च वाक्याथश्ञान मे 
वभावतः निदे चयमात्र जनकत्व ही रइता है । हा, विप्रतिपत्ति स्थर मे श्चब्द से भावा- 


त्मकेकोरिद्वय का स्मारणत्मक छान शेता है । भनुभूयमान संदाय तो मानस ह । अतः 
प्रतिपत्तेः मे पंचमी का जन्यत्व भयं नदीं किन्तु श्रयोज्यत्व' अथं मान लेने से सूत्र कार 


वै ओर अन्थकार से विरोष मी नदीं रइता । 


इसी प्रकार “इदं नलम्‌, ज्ञान मं इदं नकुत्वभ्रकारक ज्ञानं प्रमा न वाः अथवा शं 
लत्व प्रकारक ज्ञानं अप्रमा न काः श्छ प्रामाण्य अथवा भप्रामाण्य संशय से विषय में संशय 


ता है । 


| 





0 
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व्यापकसंशय इत्यादिकं बोध्यम्‌। किन्तु संशये धर्मिज्ञानं धर्मीन्द्रियस- 
निकषा बा कारणमिति ।॥ १३० ॥ 
दोषोऽप्रमाया जनकः, प्रमायास्तु गुणो भवेत्‌ । 
दोष इति । अप्रमां प्रति दोषः कारणम्‌ , प्रमां प्रति गुणः कारणम्‌| 
तत्रापि पित्तादिरूपा दोषाः अनुगताः तेषां कारणत्मन्वयन्यतिरेकाभ्यां 


व्याप्यसंशयादिति। ननु ष्याप्यश्ञयस्य भ्यापकसशयहेतुत्वे मानाभावः कोटिद्रय- 
स्मरणादित एव तस्सम्भवादिति चेन्न महानसे इताश्षो न जकहदे इति स्मरणवतः 
पवंतमपि पश्यतः धूमसंशयसस्वासरवाभ्यां इताश्चनसंशयसश्वा सरवद्‌शंनाद्‌ 


म्‌ । गुणस्य प्रमाजनकत्वं तु अनुमानात्सिद्धम्‌ । यथा प्रमा ज्ञान- 
धारणकारणमिन्नकारणजन्या जन्यज्ञानत्वात्‌ अप्रमावत्‌ । 

नच दोषाभाव एव कारणमस्त्विति वाच्यम्‌ , पीतः शङ्क इति ज्ञान- 
ले पित्तदोषसत्वाच्छ्खतवभ्रमानुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ , बिनिगमनाविरहदाद्‌- 
दोषाभावस्य कारणत्वमपेदंय गुणस्य कारणताया न्याय्यत्वात्‌ | 

। न च गुणसत्वेऽपि पित्तेन प्रतिबन्धाच्छङ्के न ॒श्ैत्यज्ञानमतः पित्ता- 
दाषाभावानां कारणत्वमवश्यं बाच्यं तथाच कि गुणस्य हेतुत्वकल्पन- 


त वाच्यम्‌, तथाप्यन्बयव्यतिरेकाभ्यां गुणस्यापि हेतुतखसिद्धेः। एवं 
म्र भ्रति गुणाभावः कारणमित्यस्यापि शुवचत्वात्‌ । 


भ्याप्य संशयस्य भ्यापकसंशषयदैतुस्वसिद्ध ४ सद्धेरिति । भगवजञ्क्ाने म्यभिचारवारणाय हैतौ जन्येति । 
न च. साधारणधर्म॑ज्ञानादेः ` परस्परं व्यभिचार इति वाव्यम्‌ | 
५ मू । दोषाभाव एवेति । तथा चार्थान्तरमिति भावः । 
कायं तावच्ेद्‌केऽभ्यवहितो त्रश्वनिवेशेनादोषात्‌ । ननु पित्तारमकदो षामावः शवेष्यप्रमायामेव कारणं न शङ्कप्रमायामत आह पिनि 


ननु साधारणधमंक्ञानादेरिव धर्मिज्ञानस्यापि संशयजनकरवात्‌ तच्ृतः संशयः 
विभागः कुतो न कृत इत्यत आह--किन्त्विति । 

संशये-- संशयमाच्रे । तथा च संशयस्वसमभ्या्ठस्वाव्‌ धर्मिक्नानजन्यतावच्लेद्‌- 
कस्य न संशय विभाजकतावच्देद्‌कस्वमिति भावः । 

ननु धर्मिज्ञानस्य संश्चयजनकस्वे मण्नाभावः। न च धर्मिज्धानमन्तरेण ख्यापः 
तिरेव मानमिति वाच्यम्‌, इन्द्रियखन्िकषं सतीष्टापत्तेरिष्यताह--रन्द्रिय निर) 
वेति ॥ १३० ॥ 


विरहादिति । प्रमायां दोषाभावः गुणो वा कारणामिस्यत्न विनिगमनादिरहा- 





आवः। 
स्तुतो गुणहेतुतायामेव विनिगमकमस्तीत्याह --न्याय्यत्वादिति । 
। खणस्यापराति । तथा च पित्तादिदोषाभावसस्वेऽपि विशेषणवद्धिशेष्यरूपरुणाभा- 
न शङ्खं पोतत्वप्रमेति दोषाभावेन न गुणस्यान्यथातिद्धिरिति भावः। 
- “प्रमा ज्ञानसाधारण कारण भिन्न कारण जन्या जन्यज्ञानत्वात्‌ अप्रमावत्‌ । अथोत्‌ 
[त्मकशन ज्ञान के साधारण कारणम से भिन्न कारणस जन्य हे जैसे अप्रमाश्ञान । 
यदि कहा जाय कि दोषाभाव ही प्रमाश्चान का जनकदहै गुण नहीं, तो ठीक नहीं क्योकि 
; शंखः शान मेँ पीतत्व प्रकारक रख विशेष्यकं ज्ञान के अप्रामाणिक होने प्र भी 
व प्रकारक शंख विशेभ्यक ज्ञान प्रामाणिक मानाजातादहै। जो पित्त दोष के कारण 
भाव न होने से प्रमात्मकं नदीं कदा जा सकेगा । यदि कहा जाय कि पित्तातकदोषा- 
वेत्यप्रमा मेँ ही कारण है शंख प्रम! मेँ नही, तो ठीक नहीं क्योकि युण को प्रमा के 
कारण पना जयया दोषामवको इसमे कोर भी निर्णायक युक्ति नींद, अतः 
तिदोषभार्वो को कारण मानने में गौरव होनेसे गुण को कारण मानना छाषव है तथा 
वि की अपेक्षा माव को कारण मानना न्यायमीहै। 
यदि कहा जाय कि प्रमाज्चानोत्पादकं गुण के रहने पर भी पित्तदोष के कारण वेतः 
° ज्ञ।न नहीं होता । अतः मानना चादि कि “वेतः शंखः इस प्रमात्मक ज्ञान कै प्रति 
दि दोषाभाव कारणहे। फिर श्तनेसे ही प्रमा्ञान उत्पन्न होणा। युण को कारण 
। उचित नींद । यद पक्ष भो ठीक नं क्योकि रूपव वस्त्र मेँ पौतशूपात्मक 





इसी प्रकार व्याप्य धूम मे (वेतो धूमवान्नवा' शस संश्चय से पवतो वहिमान्नवा' इस 
रूपमे व्यापक कां संश्शयदहोतादहै। यदि कहा जाय करि व्याप्य संश्चयसे न्यापक संदाय 
होता है इस कल्पना मेँ कोई प्रमाण नदींहै। तो ठोक नहीं क्योकि “महानसे हताशो न 
जलदे" इस प्रकार स्मरण वेको जो पर्व॑त भौ देख रहा हे उसे धूमसंशचय के होने अथा 
न होने से हृतारान संशय का दोनौ अथवा न होन। देखा जाता दहै । अतः यह सिद्ध हौता 
हँ कि व्याप्य संश्चय व्यापक संशय में कारण हे । । 

इसी प्रकार संशय मात्र मे धमी का छान अथवा र्मी के साथदन्द्रिय सन्तिके मी 
कारण हे। 

अप्रमात्मक श्ञान का जनक दोष तथा प्रमात्मकं शान का जनक गुण है । 

अप्रमात्मक ज्ञान होने मे दोष कारण है । प्रमात्मक ज्ञान होने मेँ युण कारण दह । ई 
“पीतः शंखः, इस प्रकार के अप्रामाणिक ज्ञान मँ पित्त आदि दोष अननुगत हँ । किंस न | 
माण्यज्ञान के प्रति क्या दोष कारण है यह तो अन्वयव्यतिरेक के द्वारा ही निणेव किया [ 
सकत है । अप्रमात्मक क्ञान के जनक गुण तो अनुमान से दी सिद्ध किये जा सकते । | 





। अ+ 





कारिकावली 


पित्तद्रत्वादिरूपो दोषो नानाविधः स्मृतः ॥ १३१ ॥ 
तत्र दोषाः के इत्याकाह्कमायामाह-पित्तेति । कचित्पीतादिभ्चमे पितं 

दोषः, कचिश्न्द्रदिः स्वल्पपरिमाणश्चमे दूरत्वं दोषः, कचिच्च वंशोरगश्चमे 
मण्डूकवसाञ्जन मित्येवं रूपा दोषा अननुगता एव॒ आन्तिजिनका 
इत्यथः ॥ १६१॥ 
भथ के गुणाः ? इत्याकाह्ायां भ्रत्यक्षादौ कमशो गुणान्दशेयति- 

प्रत्यक्षे तु विशेष्येण विशेषणवता समम्‌ । 

सन्निकर्षो गुणस्तु स्यादथ त्वनुमितो पुनः ॥ १३२ ॥ 


पञ्चे साध्यतरिशिष्टे तु पराश्च्मो गुणो भवेत्‌ । 
शक्ये सादश्यबुद्धिस्तु भवेदुप्मितो गुणः ॥ १३२ ॥ 
च्चाब्दबोधे योग्यतायास्तात्पयस्याथ वा प्रमा । 


श्ये शि । गवयो गवयप्रदवाच्य इच्युपमितौ ग वयस्वावच्िश्ने शश्ये सादृश्य. 
जानं कारणम्‌ शाब्दबोधे योग्यताप्रमा तार्पयंप्रमा वा कारणमिष्यथैः ॥१३१-१३४॥ 


चः रि 


विदोषण वाजे विष्य वख से इन्द्रिय सश्निकषं होने प्रर “पीततः पटः यह्‌ परमात्मक क्ञान 
होता है भौर पित्तादिदोष केन दने पर भी विशेषणवद्‌ पिशेष्य रूप गुण के अमावमें 
शचंख मे पीतत्वप्रमा नदीं होती ! श्स अन्वयकतिरेकं के द्वारा युण को प्रामत्मक श्वान के प्रति 
कारण माना गया है । 

इसी प्रकार जसे प्रमाके प्रति गुणकी भाति दोषाभाव भी कारणरहै वेते मके 
-प्रति दोष की भांति युणामाव मी कारण मान। जाना चादि । 

दोष अनेक प्रकार के है) जसे पित्त, दूरत्व आदि! वेदोष कोन है शस भक्षा 
ध्र उत्तर है किं कहीं दवेत को पत समञ्चने पर पित्तदोष है । कीं चन्द्रमा के छोटा 
दिखारं पड़ने मेँ दूरत्व दोष है । करीं वोँस मँ सपं श्रम होनेमें मेदककी वसाते वने 
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हए अंजन रूप दोष है । इत प्रकार विभिन्न जमो मँ विभिन्न प्रकार के दोषों के होने से र 

। तद्वद्‌ ( षटत्ववत्र्‌ ) वि्ञेष्यकत्वे सति तत्‌ ( धटस्व ) प्रकारक श्चान को प्रमा कहते है । 
कारकं श्ञानं प्रमाः मात्रे लक्षण करने पर ^रङ्ग मे रजत बुद्धि मी रजतत्तप्रकारक होने 
प्रमा कह! जायगी ¦ अतः अतिन्याक्चि वारण के छि तद्वदुविक्ेष्यक पद है । रजत मं 
य श्वान चख्येने पर रबतत्वश्रमा.बारण के कि तत्प्रकारकं पद है । रजतत्व प्रकारक 
ततत्ववद्वि्चेष्यकर उच्तर > अतिन्याप्चि वारण के किए ज्ञान पद है) 


आन्ति के कारणों क! अनुगम होना कठिन ही है । १६१ । 

भन गुणों के स्वरूप कया है श्स आकांक्षा पर कौन प्रमा मेँ क्या यण है यह्‌ प्रदित 
करते है-- 

प्रत्यक्षप्राम के जनक विशेषणवद्विज्ञष्यसन्निकषंगुण है । ओर अनुभिति प्रमाकः 
जनक साध्यविशिषट पक्षे परामन्चं गुण है । उपमितिप्रमा का जनकं शक्य = गवय भादि मं 
सादृर्यबुद्धि गुण है । श्चाग्दभ्रमा का जनक योग्यता प्रमा भथवा तास्प्व॑प्रमा युण है । 





गणनिरूपणम्‌ | १७७ 
गुणः स्याद्‌ , भ्रपभिननं तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा ॥. १३७ ॥ 


प्रत्यन्ते तिति । प्र्य॒त्ते विरोषणवद्विशेष्यसन्निकर्षो गुणः । अनुमितौ 
ध्यवति साध्यत्याप्यवेरिष्टथज्ञानं गुणः। एवमग्रेऽप्यहयम्‌ । 

प्रमां निरूपयति-भ्रमभिन्नमिति ॥ ३२-१३४.॥ 

नयु यत्र श्युक्तिरजतथोरिमे रजते इति ज्ञानं जातं तत्र रजताशेऽपि 


न स्यात्‌ तञ्नानस्य धममिन्नत्वाभावादत आह-- 
अथ वा तत्प्रकारं यज्ज्ञानं तद्रद्विशेष्यकम्‌ । 
तत्प्रमा, न भ्रमा नापि भ्रमः स्यानिर्विकरपकम्‌ ॥१३५॥ ` 
प्रकारतादिश्चुल्यं हि सम्बन्धानवगाहि तत्‌ । 


अथवेति । तदवद्विरोष्यकत्वे सति तत्मकारकं ज्ञानं भरमेत्यथः । अथेवं 


पि प्रमात्वं स्यात्‌ , ततः किमिति चेत्‌, तथासति तत्करणस्यापि 


। तद्टिशेष्यकत्वे सतीति । तद्भद्धिशेष्यकत्वावच्छिक्नतःप्रकारकश्ववञ्ज्ान मित्यर्थः । 

ते सकषभ्या अवच्छिज्नाथंकस्वात्‌ । तस्प्रकारकश्चमेऽतिव्याप्तेस्तद्दविशेष्यकेति । रज्ञते 

 द्रष्यमिति बुद्धे रजतस्वप्रमात्वाप्तिरतस्तत्प्रकारकेति ' ज्ञानपदं ताइत्रेच्छाया 
ष्यासिवारणाय । एवं-तस्प्रकारकस्वनिवेशे इष्यर्थः । । 

` प्रमा का लक्षण बताते है-- 

। अमभिन्न ज्ञान को प्रभा कते है । १३२-१३२४। | 
यदि ्मभिन्नक्ञानक्ेही प्रमा कहा जाय तो जहां श्ुक्ति तथा रजत दो्मोमे “शने 

तेः ्चान है । वहा शुक्ति अंशम रम तथा रजत अंश्चमेंप्रमादै। किन्तु ज्ञानके 

होने से भ्रमभिन्न नहीं कंहा जा सकता यतः रजतांश मेँ मी भ्रमा नहीं बनेगी । अतः 


कहते है-- अथवा 
तद्रद्िश्चेष्यक तत्प्रकारकं श्ञान को प्रमा कहते है, नि्विकस्पकक्षान नतो प्रमाद 
श्रमी है । कयोक्रि वह प्रकारतादि सम्बन्ध से रदित होता है । १३५१। 


क्वो द्ध श्तौ दै. कि अदस्ववद्‌विचे्यक षटत्व प्रकारक स्फृतिश्चा्.मै मौ प्रमा के 
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अमाणान्तरत्वं स्यादिति चेद्‌-न यथाथौलुभवकरणस्यैव प्रमाणत्वेन 


बिबक्षितत्वात्‌ । 
इदं तु बोध्यम्‌ । येन सम्बन्धेन यद्त्ता तेन सम्बन्वेन तदरद्वशेष्यक 
त्वं तेन सम्बन्वेन तस्रकार कत्वं च वाच्यम्‌ › तेन कपालादौ संयोगादिना 
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भ च वृक्ते कपिसंयोगाभावावच्छेदेन सयोगज्ञानं भमो न स्यात्तत्र 
भावस्य प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वादिति बाच्यम्‌, तत्र संयोगा- 
ह संयोगज्ञानस्य चरमत्वात्‌। लदयस्याननुगमाल्ञक्षणानुगमे- 

न क्षतिः ॥ १३५॥ 


चटादिज्ञाने नातिव्यापिः। ( अथ प्रामाण्यवादः ) 
विकल्पकं प्रमा न स्यात्‌, तस्य सप्र कारकत्वाभावाद्त । 1 
+ ५ त्‌? प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यं संश्चयानुपपत्तितः ॥ १३६ ॥ 


संयोग।मावावच्छेदेनेति । मूलावच्छेदेन संयोगाभाववति वृक्ते मूरावच्छेदेन 
गवान्‌ इति बुद्धेभ्रमव्वं न स्यादित्यथंः । व, 
 भ्रमत्वादिति । तदथं संयो गा मावावच्छेदकावच्ेदेन संयो गज्ञानं म इति रुच- 
तरस्य स्वीकतंभ्यस्वादिति भावः । 

नन्वेवं रुचयाननुगम इत्यत आह--रक्ष्यस्थेति । 

 पाकघटे श्यामरूपवत्ताग्रतीतेः प्रमाष्वं स्यादिति चेदिष्टापत्तेः । घटस्य कद्‌ा- 
्वुधामस्व त्‌ वतंमानस्वस्य च प्रमाष्वाघटकटवादित्यलम्‌ ॥ १३५ ॥ 

्रमात्वं- तद्भति तस्प्रकारकस्वम्‌ 

न स्वतो ्राह्यमिति । 


नलु वृक्ते कपिसंयोगज्ञानं रमः प्रमा च स्यादिति चेद्‌ न-प्रतियो- 
गिव्यधिकरणसंयोगाभाववति संयोगज्ञानस्य ्रमत्वात्‌ । 


नि की 








| + "++ + 


क्षण की अतिव्याप्ति होगी । यदि इ्टापत्ति कं तो टक नीं क्योकि यदि स्मृति प्रमा 
होगी तो स्यृतिकाकरण अनुमब अथवा संस्कार भी चार 9 माणो कै अतिरिक्त पांचवां प्रमाण 
होने लगेगा । किन्तु यह्‌ शंका ठीक नहीं । क्योकि यथा्थानुमभवजन्य स्मृति यथाथक्ञान तो 
मानी जाती है किन्तु यथार्थानुभवकरण ही प्रमाण माना गया हे । 

प्रमा के लक्षण मे यह ओर समञ्च लेना चाददिए कि जिस वस्तु मँ जिस सम्बन्ध से जो 
धम रहता ह उस वस्तु मे उस सम्बन्ध से तद्वद्विशेष्यकत्व तथा वस सम्बन्ध से तत्प्रकार कल 
होना चाहिए । अतः “संयोगेन घटवत्‌, कपाकम्‌' इस भम मेँ अतिव्याप्ति नर्हा दः । 
अन्यथा प्रमालक्षण मँ सम्बन्ध क। निवेश न होने पर समवाय सम्बन्ध से धटवत्कपाल 
विक्ञेष्यकवरप्रकारकत्व होने से भतिन्याप्ि होती \ उक्त प्रकार से सम्बन्ध घटित लक्षण मान 
छेने पर कपाल मे संयोगेन धटवन्ता म मँ अतिव्याप्ति नदीं है क्योकि संयोगेन कपाल १ 
धटवत्ता बुद्धि होती ही नदीं है अर्थात्‌ अभ्रसिड हे । ५ 

किन्तु उन्त प्रकार से प्रमा का लक्षण मान लेनेपर नि्विकस्पकंप्रमा न बनेगी वर्यां 
निविकल्पक शान मे प्रकारकत्व नहीं होता । अतः मूल कारिका मँ छ्खा किं निविकरपक 
शाननतोप्रमाहैभौरनतो अमद । शस प्रकार प्रक्र के दूसरे लक्षण के पक्षम चान 


कि भि मि 





किति नः ज नि कि चे 


है| इस प्रकार वृक्षः कपिक्तयोगी श्वान मेँ श्रम तथा प्रमाज्ञान के लक्षण समन्वय से 
 सांकयं आ पड़ता है । जन्तु यह ठीक नहीं कर्णोकि प्रतियोगिव्यभिकरणकपिसंयोगा- 
वति संयोगक्ञान को भ्रम कहते है । 

यदि कहा जाय किं मृखावच्छेदेन संयोगाभाववान्‌ वृक्ष मे मूलावच्छेदेन सयोगवान 
मेँ श्रम लक्षण की अव्याप्ति दहोगी। क्योकि सयोगाभ।व प्रतियोगिसमानाभिकरण है 
ण नहीं । तो ठीक नदीं क्योकि ठेते स्थलों मे संर्योगामावावच्छेदेन संयोग श्लान को 


म माना जायगा । 
इस प्रकार व्याप्यवृत्ति, भअव्याप्यधृत्ति रक्ष्यो के मेद से जमके लक्षर्णोमें मेद दोना 





के तीन विभाग मानने पड़ते दै । ते विक है । अर्थात्‌ जब लक्ष्य का अनुगम नदींहोणातो लक्षणों का अनुगमन दोना 
१--जप्रमा, २-प्रमा, ३-निधिकस्पक ( प्रमा भोर भम ( अप्रमा ) से भिन्न , नहीं दै । अर्त्‌ अक्तमाधेय दोष है । जो दोष अस्तमाधेय होता है वह दोष नदीं 
श्टहीदहे। 7 जाता । १३५१ 


अब शङ्का होती है कि (तद माववति तत्प्रकारकं श्ञान भ्म" है तथा ^तदवद्विशेष्यक तञ 
कारक शानः प्रमा है। भम ओौर प्रमा के दोनों लक्षर्णो का शृक्षः कपिसंयोगी इस ^ 
मे समन्वय होता है । जैसे मूलावच्छेदेन कपिसंयोगामाववान्‌ वृक्ष मे कपिसंयोग प्रक 
श्ञान भ्रम होगा। तथा वृश्च विकेष्यक कपिसंयोगतव प्रकारक शान होने से प्रमारमक ई 


| ( प्रामाण्यवाद्‌ ) 
[इस प्रकार प्रमात्व का निहूपण करने के बाद यह जिज्ञासा दोतौी है कि प्रत्य 
शानो मेँ जो प्रमात्व "तद्वति तत्मकारकत्व है वह किस करण से गृहीत होता है। 


ज्ञान में अप्रमास्व ( प्रामाण्य ) का प्राहुक कौन हो सकता है । शस प्रर मीमासर्को 
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प्रमासखमिति। मीमांसका हि प्रमात्वं स्वतो प्राह्ममिति वदन्ति| 
व णरीकन्काक्ततककाकःक्तसतताततःकन्न्क्सक्क्ककं 


प्रामाणस्वाग्रमाणस्वे स्वतः साङ्खयाः सखमाध्रिताः। 
मैयायिकास्ते परतः सौगताश्चरमं स्वतः ॥ 


प्रथमं परतस्त्वाहुः प्रामाण्यं, वेदवादिनः! 
प्रमाणर्स्वे स्वतः प्राहुः परतश्चाप्रमाणतास्‌ ॥ 
इति मतसङ्ग्रहटः सवंदकं सङहे । 


स्वतोभ्राह्यमिस्यत्र स्वपदमारमपरमारमीयपरं च । तन्र गुरः भ्रमाकरः तन्मते ` 


स्वपद्मात्मपरमभ्‌ । तन्मते हि घट इति ज्ञाने क्षाता जञेयं चेति त्रितयं भासते। अत एव 
ते त्रिपुटीग्रतिभासवादिन इ्युष्यन्ते । इति एतन्मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वात्‌ स्वनि- 
प्रामाण्यं तद्कतितस्प्रकारकटवरूपं स्वेन गृह्यते । तदाहुगुंर्मतानुयायिनः-- 
अथक्रिया्ञानास्संवादाद्‌ गुणवरकारणज्ञानाद्का ज्ञान प्रामाण्य निश्चय इति पूवप दः। 
सिद्धान्तस्तु न श्ञानमष्यभिचारनिश्चयसुखेना्थ निश्चिनोति किन्तु स्वत एव । 
यदि स्वतो निश्चेतुं न शक्नुयात्‌ तदा निश्चयस्यात्यन्तासम्भव इस्यान्ध्यमरोषस्य 
जगतो भवेव्‌। नहि स्वतोऽनिश्चितोऽ्थः परतोऽपि निश्चेतुं शक्यते, नि 
पूर्व॑वदेवासाम्यांत्‌ } यथा घटज्ञानमसस्थपि घटे दष्टमिस्यनिश्वायकं तथाथंक्रियाः 
ज्ञानमपि स्वसावस्थायामसत्यामेव च तस्यां दृष्टमिति न केनापि निश्चेतुं शक्यते 
तया घटनिश्चयस्तु दूरत एव । तथा संवादो नाम तद्विषयं ज्ञानान्तरम्र तस्य पवक्ता 
मास्को विकोषः येन तेनानिश्ितमनेन निश्चीयेत। तथा गुणज्ञानादपि गुणो निश्चेतुं न 
शक्यते किं पुनः पूर्व्॑ञानध्रामाण्यम्‌ तस्मार्स्वत एव प्रामाण्यम्‌ परतस्त्वभ्रामाण्यं 
दोष्षानाद्वाघकश्चानाद्वा वेदे तु दोषाभावात्‌ स्वतः प्राप्ं प्रमाणत्वं सुस्थमिति । 
कामत दै कि मनवस्थान शो इसलिए प्रमात्वं स्वतः ह्य है अप्रमात्वं परतः ग्राहा 
प्रमात्व कौ ्राद्यता कै सम्बन्धं मे निम्नलिखित मत हैं । 





ड़ ह 
ह्‌ । 


शाख प्रमात्व अप्रमारव 
१ स्वि स्वतोग्राह्य स्वतोग्राह्च 
२ नैयायिक परतोग्रा्य परतीग्यश्च 
१ सौगत परतोग्राद्य स्वतोग्राद्य 
४ मीमांसक स्वतो्ाञ् परतोयाद्य 


शन चार पक्षों म अपने पक्ष के समभन मे अन्थकार का मत इस प्रकार है।] 
प्रमात्व स्वतो याश्च नदीं दे क्योकि संश्चय नहीं ब्रनेगा। १३६ 
मीमांसका का मत रै कि प्रम।त्व स्वतोग्राह्य है) स्वतः पद के स्वशब्द का आत्मा 


आत्मीय, शाति ओर धन चार अरथंमें से आरम्भ के दो अर्थात्‌ भात्मा भौर आत्म | 
दौ ही अथं विवष्ठित है निन शुर के भत मे स्वपदं केवर आत्मा अथं का बोधक 
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शुरूणां मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वात्तञ्ज्ञानप्रमाण्यं तेनैव गृह्यते । 
 भद्रानां मते ज्ञानमतीन्द्रियम्‌ , ज्ञानजन्या ज्ञातता प्रत्यक्षा, तया च 


तेनैव ग्यते इति । ज्ञाने गृद्यमागे श्चाननिष्टक्तानस्वादिधमेवत्‌ तच्चिष्ठप्रामाण्य- 
॥ कानग्राहकूसामग्रयैव ग्यते हति तन्मते अयं घटो घटमहं जानामीस्या्ा- 


कं श्ानमिति भावः। 
 भट्धानां-- कुमारिकरूभट्धानां मते क्ञानजन्यया प्राकव्यापरपययांयया विषयनिष्टया 


तया ज्ञान प्रामाण्यमनुमेयमिति एतन्मते स्वतो प्राह्यमिष्यश्न्य स्वपष्मास्मीय- 
' ततश्च स्वीयया ज्ञाततया प्रामाण्यं गद्यते इत्यथैः । 
। तया चेति । हयं ज्ञातता घटविशेष्यकघरस्वप्रकारकज्ञानजन्या भटदृत्तिघटस्वप्रका- 
क्चाततास्वात्‌ या यदुवृत्तियंश्प्रकारिका ज्ञातता सा तदिशेभ्यकतरप्रकारकक्तान- 
भ्या यथा पटे प्रश्वप्रकारिका ज्ञाततेति । 
` तथा चाहुः सादी पिकाकाराः। ज्ञानक्रिया हि सखकभिका कम्तेऽथे शल 
यति पाकादिवत्‌। तश्च परमेन्द्रियकं क्ञानजन्यमापरोषयम्‌ लिङ्गादि क्वानजन्थं 
यम्‌। अस्ति हि विषयाविषयविमागः सावंजनीनः। न= च करूमन्तरेणाय 
भागः सम्भवतीति तदाश्रीयते । तदेव च फर कायंभूतं शरणमूतं विक्षान- 
करपयति इति सिभ्यस्यप्रस्यद्चमपि श्वानमिति । अथंगतो वा श्ानजन्योति- 
र वि हानम्‌ । अवरश्ययमङ्गीकरणीयश्चायमतिश्ञयच्ितयप्रतिभासवा- 


[ना गया है । श्नके मत भे "वटः" इस ज्ञान में जाता, जेय ओर श्वानं तीन का आभास 
ता है । इसीलिए इन्दं त्रिपुटी प्रतिभासवादी कहा जाता है । श्न के मत मे शानस्व प्रकाश 
अर्थात्‌ उसका प्रकाश्चक कोहं अन्य नहीं है। अतएव ज्ञान निष्ठ प्रामाण्य ( तद्वति 
त्मकारकत्व्‌ ) का हण स्वयं अर्थाव्‌ भपने आप ज्ञानग्राहक सामग्रौसे ही दहता है । 
 मारिङ भहूका मतदहै किश्चान अतीन्द्रिय है। अतः श्वान से जन्य श्ातता 
प्राक्स्य) द्वाराजो विषयमे रहतीहै गौर प्रत्यक्षहै ज्ञान ओर शान के प्रामाण्य 
प अनुमिति होती है । अनुमान का क्रम-धटदश्चन के पश्चात शवे शातः यह शातता 
पन्न होती है । तबे शधटद्विशचेभ्यकवरत्वप्रकारकश्चानजन्यत्वन्याष्या श्षातताः य 
प्तिस्मरण, तब श्यं ज्ञातता षरविक्ञेभ्यकषटस्वप्र॑कारकश्चानजन्या षटवृत्तिषरस्वभ्रकारक- 
वात्‌, या यद्‌ वृत्तियतप्रकरिका श्चातता सा तत्धकारकञ्चानसाध्या यथापरटे परत्व- 
भरकारिका श्ातता' इस प्रकार भनुभिति होती है । श्नके मत मेँ शस्वतोग्ाह्च' में स्थित 
चशब्द का केवर आत्मीय भथ है । तव “अपनी ातता से ज्ञान का प्रामाण्य गृहीत शेता 
» माना जाता है । 

















१८२ कारिकावली 


मरारिमिश्राणा मतेऽनुग्यवसायेन ज्ञानं गृह्यते । स्वेषामपि मते 
तञक्ञानविषयकज्ञानेन तजज्ञानप्रामार्यं गृह्यते । बिषयनिरूप्यं हि ज्ञानम्‌ 
अतो ज्ञानवित्तिवेद्यो बिषयः । 


मुरारिमिधाणां मते क्ञानमयुष्यवसायेन गद्यते इति विषयनिरूप्यं ज्ञानमतो 


ज्ञाने गृह्यमाणे घटर्वप्रकारस्वं गृह्यते इति एतन्मतेऽपि स्वतो भ्राहयमिस्यन्र्य स्वपद- 
मार्मीयपरं स्वीयेन स्वविषयकन्ञाने स्वश्रामाण्यं गृह्यते हस्यथः; अत एव मुरारे 
स्लृतीयः पन्था इति रोकोक्छिः । इतीमे त्रयोपि मीमांसकाः । तन्न सुरारिमिश्नाणां 
मत प्रतिपादकः कोऽपि ग्रन्थो न मिरूतीति महान्‌ खेदः । 4४५४ | 

अनुव्यवसायेनेति । भ्यवसायः ज्ञानम्‌ अचुभ्यवसायः ज्ञानानन्तरं जायमान 
ज्ञान विषयक ज्ञानम्‌ । । 

ननु शानक्ञानस्य विषयाविषयकःवात्‌ कथं विषयघरितप्राम्राण्य तस्य विषय 
इस्यतो ज्ञानज्ञानस्य विषयविषयकस्वे प्रमाणमाह--विषयनिरूप्यभिति । तथा च 
ज्ञानं विषय विषयताकनियतस्वविषयताकप्रस्यककं विषयाविषयकशरस्य कषाविषयरवे 
सति श्रस्यश्विषयस्वादिष्यनुमानं क्तानप्रस्यङविषयविषयकत्वे प्रमाणमिति भावः । 


सुरारिमिध्च के मत में क्ञान भनुभ्यवसाय से गृहत होता है । व्यवत्ताय कान को 
कहते है । शान के वाद्‌ उत्पन्न ज्ञान विषयक श्चान को अनुव्यवसाय कहते है 
ञते- अयं घट! ज्ञान के बाद “घटविषयकश्ञानवानहम्‌' कान अनुध्यवंसायात्मक ज्ञान 


कहा जाता रै । 
समस्त स्वतस्त्ववादियों के मत मेँ (जिनमरं सांख्य, योग, विश्चि्छदेति प्रभृति वेदान्तियों 


का संग्रह रै।) श्वानषिषयकज्ञान से ( अलुभ्यबसायसते ) व्यवसाय (श्वान) का प्रामाण्य 
गृहीत होता है! यदि कहा जाय किं अनुव्यवसाय तो व्यवसायमात्र को विषय बनाता है 
उसमे धटषरत्वविषय होते नीं फिर भ्रत्ववति धटरतवप्रकारक विषय घटित प्रामाण्यका 
विषय न शोने से अनुन्यवसाय से प्रामाण्य गृहौत होता है यह कना उचित न्ह है । 
किन्तु यह्‌ श्चंका ठीक नहीं । क्योकि विषयता सम्कन्षसे शान के प्रति अभेद सम्बन्धे 
विषय कारण होता है अर्थात्‌ जिविषयक क्ञान होता दी नींहे। यतरः शान सविषयंकः 
होता है अतः विषय भी श्ानपित्तिवेय है। अर्थात्‌ ज्ानकोश्वानका विषय होना 
स्व(माविक है) 

क्यो कि लेसे घटघरत्व आदि व्यवसाय के साक्षात्‌ विषय दहै वैते अनुव्यवसाय के 
विषय भी होने मे कोरे बाधक नहीं है । अनुमान का आकार मयूख मेँ देखें । 

स्वतस्त्ववादियों के इस मत का निराकरण करने कै खिएि मूलकारिका मे अपना पक्ष 
“प्रामाण्यं न स्वतोग्रा्षम्‌ कहा गया है । | 
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तन्मतं दूषयति---न स्वतो ग्राह्ममिति । संशयेति । यदि ज्ञानस्य 

ण्यं स्वतो भह्यं स्यात्‌ , तदाऽनभ्यासदशापन्नज्ञाने प्रामाण्यसंशयो 
स्यात्‌ । तत्र हि यदि ज्ञानं ज्ञातं तदा त्वन्मते प्रामाण्यं ज्ञातमेवेति 
कथं संशयः, यदि ज्ञानं न ज्ञातं तदा धर्मिज्ञानाभावात्कथं संशयः। 

ने प्रामाण्यमनुमेयम्‌ । 

तथाहि--इदं ज्ञानं प्रमा संबाविग्रवृत्तिजनकत्वात्‌ , यन्नैवं, तन्नैवं, 
धाऽप्रमा । इदं प्रथिवीतप्रकारकं ज्ञानं प्रमा गन्धवति प्रथिवीत्वप्रका- 
ज्ञानत्वात्‌ । एवमिदं जलत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा स्नेहबति जलत्व- 
कारकज्ञानत्वात्‌ । 


न च देतुज्ञानं कथं जातमिति बाच्यम्‌ , प्रथवीत्वभ्रकारकत्वस्य 


अनभ्यासदशेति । अनवष्तप्रामाण्यङ्धत्यर्थः । 
। श्ञातमेव-- निश्चितमेव ) गन्धवतीति । भ्याप्यद्रति भ्यापकप्रकारकत्वस्य भ्यापक- 


ति भ्यापकप्रकारकस्वग्याप्यस्वादिति भावः। 


त न =-= सरि 





नेयायिर्को का मतै कि प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य स्वतेः्राश्य नहीं है क्योकि 
स कानमे प्रामाण्य निश्चय नहह उकम दं ज्ञानं प्रभान वा, यह संश्चय नहीं 
गा। यदिल्चानक्ातदहै तोप्रामाण्यमी ज्ञातदहै तब संश्चय कैसा? यदि श्वान शात 


हीं हे तो संञ्चय नहीं बनेगा । क्योकि (एक धमी मे विरुद्ध अनेक धर्मावगाही श्चान ही 
इय है" फिर जब धर्मीका ही ज्ञान नहींहै तो संशय बनेगा कैते १ अतः श्ञान में 
माण्य की अनुमिति ्ी होती है । 

अनुमान का प्रकार-तसे-“श्दं शानं प्रमा, सफलप्रवृत्तिजनकत्वाव्‌ यत्रैवं तत्नवं 


7 अग्रमाः अथवा--ष्दं पृथिवीत्वप्रकारकं शानं प्रमा, गन्धवति पृथिवीत्वप्रकारकन्ञान- ` | 
त्‌› इसी प्रकार--श्दं जलत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा, स्नेदवति जरुत्वप्रकारक ज्ञानत्वात्‌” । 
अब प्रश्न यहहैकिदहेतुकाश्चान कैसे होगा ? क्योकि पृथ्वीत्वप्रकारकञ्च(नस्वात्मक 


ठ का पश्च मँ निर्णायक होना आवस्यक है अतः अनुमिति नहीं बन सकती भौर हेतु- 


होगा । किन्तु यह ठीक नहीं । क्योकि व्यवसायात्मक श्लान भौर अनुग्य- 


सायात्मक शान मेँ भी पृश्वीत्वप्रकारकत्व रहता हौ है फिर हेतु का स्वतः ग्रहण होगा । 


त प्रभाकर के अत मे भ्यवसायवे्त्व भौर सुरारि के मत मेँ अनुन्यवसायवे्यत्व रूप 
स्वतो रा्षस्व सिदध ही ह, यदि कहा जाय कि गन्शवान वस्तु मे पृथ्वौस्वप्रकारकङ्चान की 
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ननु तदि षुरोवर्तिनि हृदं श्जतमिति विश्षिष्टधीनिवांहः कथम्‌ { इस्थम्‌ प्रथमः 
पाथ॑स्चिकवं सति शुचिकामान्रमगृहीत विशेषधमंकम्‌ “इदम्‌' इति सामा. 
न गृह्यते तदनुदोषवशात्‌ तदंश विकर तस्स रजतमान्रं स्मयते । छोके च 
शवशं नारसश्शास्ट्तिरं हेव । तच्च स्मरणं तदंशभमोषादनुमवसमानाकारं एताव- 
कवेवादम्‌ । तन्न गृद्यमाणस्मयंमाणयो प्रह णस्मरणयोवां भेदाग्रहात्‌ केव- 
मान्याकारोपरम्भाद्विशिषटभ्यवहारः न तु विशिष्टधीतः । तत णदं प्रवृत्तिरपि 
का उत्तरकार च भेवुग्रहणे भ्यवहारविसंवादाद्वाधोष्युपपन्चः। स ख न पूवं्ान- 
याप किन्तु भ्यवष्ारविसंबाद एव न हि ज्ञानं वाभ्य तस्यं 
॥र्थस्वाव्‌ किन्तु व्यवहार एव। 
। ननु भवेश्ामेदमंशोऽलुभवः रजतांशस्य कथं स्तिः तत्ताशप्रमोषास्‌ । न हि तत्र 
प्रतीविर्देति ततोनु भवस्वमेवोचितम्‌ सस्यम्‌; न तावच्वाद्षोऽनुभवः तद्‌- 
प्रयोगात्‌। न'्यनुमितिर्शिङ्गामावात्‌। परिशेषात्‌ स्तिरेव । तवंशम्रमोषस्तु 
षवशात्‌ । अत एव पामराणां तत्राज्ुमवभ्यवहारः परी काणां स्वन्यथा । 
मनु यद्वो जानं ननैव प्रवृत्तिः । रजतक्ञाने च न श्यक्तिगोचरम्‌ अतः कथं तत्र 
सरिति चेस्सस्यम्‌; सम्य्मजतस्थरे तथेव । छन्न तु सा केवरमेदाप्रह निबन्धना । 
। तथा पीतशङ्खबो थोऽपि यथाथं एव । तथा हिनेत्रदर्तिनि स्वण्डो पिसद्रभ्ये 
व्ररिमभिः सष निग॑ते तद्भतपीतिमाऽ% गृह्यते तथा दोषवच्छङ्खमात्रं च परस्पर- 
काश्यो स्तथोविंधमानोऽण्यसम्बन्धो न दभ्यते, ततश्च तत्रसम्बन्धाम्रहाद्धिरि 
प्रवृत्तिरपि तंत एव ) | | 


कक रौं 


इसका तात्पयं यद है कि तद्वद्धिशचेभ्यकत्व हे तत्प्रकारश्चानत्व का न्याप्य । जनं सर्व॑त्र 
तत्प्रकारकं ज्ञानरव रूप प्रमात्व को स्वौकारा गया है तब तदरदविशचेष्यक्व निशेषण न्यथं है । 
्रमात्व श्वान तो नैयायिको के मतम मौ स्वतो ग्राह्य मानलेनाही उचित है ।' किन्तु 
नैयायिक रते नदीं मानते । उनका मत है किं जव सब ञान यथां होगे तो रजताथीं 
रुष कौ अमात्मिका जो प्रवृत्ति रग मे होती दै वह अमजन्य नहीं मानी जायगी \ 
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स्वतो ्रह्मत्वात्‌ । तत्र गन्धाग्रहेण गन्धवद्विशेष्यकत्वस्यापि सुग्रहत्वात्‌ | 
तत््रकारकल्वावच्छिन्नतद्विरोष्यकल्वं परं न गृह्यते संश(श)यानुरोधात्‌ ; ` 

नलु स्वेषां ज्ञानानां यथाथत्वास्ममालक्षणे तदद्विशेष्यकलवं विशेषपं 
व्यथम्‌-- 

ननु सर्वेषं जञानानां यथाथेत्वादिति । इदं हि परमाकरमतं तन्मते याथाथ्यं सवंज्ञान. 
साधारण सवस्य ज्तानस्यार्थाभ्य भि्ारिष्वेन तन्नियमात्‌ । 

नु कथमभ्यभिचारः इदं रजतं पीतशशाङ्खः इ्यादिविपयंयस्य, स्थाणुवां 
पुरषो वेस्या देः संशयस्य, स्वप्नस्य, वाऽतथात्वात्‌। रजतभ्रतिपत्तिश्च पुरोगतां शुक्तिमेव 
रजतत्वेनाभ्यवस्यति रजत माघ्रगो चरश्वे च ददं रजतम्‌" इति सामानाधिकरण्यं न 
स्यात्‌ रजतार्थिनः पुरोवर्तिनि शुक्तिशकरे प्रवृत्तिनं स्यात्‌ अवगतिभ्रतिपस्योरेकः 
विक्यत्वात्‌ । एवं पीतः शङ्खं इत्यादिवित्तयोप्यन्यथास्यातिरूपाः इति चेद्‌-- 

उच्यते; यस्यां संविदि योऽ्थोऽवभाखते स तस्या विषयो नान्य: तस्य तत्रान 
वभासात्‌ । अनवभासमानस्य विषयस्वेऽतिभ्रसङ्गात्‌ । तेनान्यस्यान्यथाभानं प्रतीटिः 
विरुद्धमेव । ततोऽत्र न रजतप्रतीतिः शुक्तिगोचरा तन्र तस्यानवभाषात्‌ । किन्तु 
रजतगो चरेव । 


भोति पृथ्वीत्ववान से पृथ्वीत्वभ्रकारकत्व रूप प्रमात्व मा अनुन्यवसाय का विषय दै ओर 
उससे प्रमात्व का अनुमान कना मी निवींजरहै। किन्तु यह पक्ष भी टीक नदीं । 
क्योकि प्रथमतः दूर देश्चस्थित जज श्वान के अनन्तर “जलत्ववद्‌ विशेषकत्व विशिष्ट जलत 
प्रकारकम्‌ जलष्कानं प्रमान वा' विशिष्ट षमंप्रकारक संशय के अनुरोषसे यह मानना 
पड़ता हे कि तत्प्रकारकत्वावच्छिन्नतद्विशेष्यकत्व अन॒व्यवसाय से गृहीत नदी होता । 
प्रभाकर कामत दहै कि समस्त क्ान यथाथ होते दहै योरि कोई मी क्ञान अथांत्यमिः 
चारी नदीं होता अर्थात्‌ जिस श्ानसे जो अथं भासितष्ोताहै बही भथ उस कषान 
विषय होता दै दूसरा नहीं । फिर प्रमा के लक्षण मे तद्द्विशेष्यकत्व विशेषण देना व्यथं ह । 


१. संशयानुरोधादिति । एतदन्तरम्‌-न च प्रमात्वस्य प्रसिद्धिः कथमिति वाच्य्‌ 
ज्ञातप्रमात्वस्य स्वतो म्ा्यत्वात्‌ । 

म च प्रकारभेदेन प्रामाण्यभरैदाद्‌ षटत्वप्रकारकत्वादेः कथं प्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌, घटत 
प्रकारकत्वस्य स्वविोष्यकल्वस्य च स्वतो भराद्यत्वात्‌, घटस्य च पू॑सुपस्थितत्वात्‌ । घटविर 
ष्यक धटत्वप्रकारकमिति शने प्रमाण्यस्य बाधकाभावः, व्यवसायपरं तु प्रामाण्यं न गृह्यते 
तत्र संरायसामेग्रीसत्वे संशयस्यैवोपपत्तेः ! किं चाभ्यासदश्चायां तृतीयानुन्यवसायादिना प्राम 
नम एव असम्मवात्‌ प्रथमानुन्यवसायपरं न ॒तद्म्माहकमिति कल्प्यते संशय 

। 














आ 
अथ परामाण्यानुभितौ प्रामाण्यग्रह न तस्य॒ विषयनिश्चयरूपत्वाथं तत्र. प्रामाण्यग्रह 
वाच्यः । सोऽप्यनुभित्यन्तरेणेति फलमुखी कारणसुखी वाऽनवस्थेति वेद्-न-अगृहीताप्रामा- 
ण्य ्ाहकल्यैव निश्चयरूपत्वात्‌ । यत्र च प्रामाण्यसंशयस्तत्रैव प्रामाण्यानुभिततेरपेश्षा यावदा- 
श प्रामाण्यानुमितिरिष्यत एव । सवत्र तु न संशयः कचित्करोवधनुपस्थितः कचिद्विशेषदरं 
न।दितः काचिद्विषयान्तरसन्नारादिति संक्षेपः। शति विथाविरासमुद्रिते महामहोषाभ्याय 
छचमणश्चान्जि द्राविडसंशचोधितेऽधिकः पाठः । स च दिनकरूगेणान्याख्यातत्वात्मक्षिप्त इव 
श्रतिमाति । 
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न च रङ्गे रजतार्थिनः प्रवृत्तिभ्रैमजन्या न स्यात्‌ू-तव मते भम. 
स्याभावादिति वाच्यम्‌ , तत्न हि दोषाधीनस्य पुरोवर्तिनि स्वतन्त्रोप- 
स्थितरजतमेदाम्रहस्य हेतुत्वात्‌ । 


द्विचन्द्रक्ञनेऽप्यङ्खक्यवष्टम्भादिदो षादरः भ्रविभक्तो नायनररिमिरेकरिमश्वन््‌- 

मसि द्विष्व जनयति । तत्र द्विष्वस्य चन्द्रमसश्चासम्बन्धाम्रहाद्‌ द्वौ चन्द्राविध्येवं 
व्यवहारः । तथा सवंतोदिश्ञमाश्चुसञ्चारिण्यलातदण्डेऽपि निरन्तरधियो जायन्ते 
तत्रान्तराराग्रहणाश्चक्रबुद्धिभ्यवहारः । अखाते च चक्रभ्यवह।रः । तथादृपंणे नयनर- 
शिमर्निपतितः प्रथमं सविशेषं द्पणं गृह्णाति पश्चात्त प्रतिहतः पराटृत्तो सुखमात्रम्‌ । 
तत्र दुपणस्य मुखस्य च मेदाग्रहादरपंे सुखभ्यवहारः । | 

ल-त त द्यननुभूते स समुदेति दोषाद् तत्ताप्रमोषः । 

तथा संशयोऽपि नेकं ज्ञानं किन्नु द्वे एते स्थाणुर्वपुरुषगो चरे प्रयुष्टातत्तांशे 
परस्परविनिसुंकते पुरस्थितोध्वंवस्तुदकश्ं नाजायमाने स्तिरूपे एतस्सर्वं यथार्थमेव 
परस्परविनिंरूयोस्तयो विशेषयोः पुरःस्थिते घभिणि एकस्यापि व्यवस्था नास्तीति 
व्यवस्थितभ्यवष्ारं प्रवतंयितुमशक्नुवन्‌ संशोत इति भवति तत्र संशयभ्यवहारोऽतः 
सवं ज्ञानं यथा्थमिति लिद्धम्‌ । 

अत एव श्री भाष्यकारैरपि "यथार्थ सवैविज्ञानमिति वेदविदां मतम्‌ इवय छश । 

व्यथैमिति तद्यादर्यांया अन्यथाख्यातेरमावात्‌ । 

भमजन्येति । न्यायनये अमजन्या प्रवृत्तिस्स्वन्मते न स्यादिति भावः । 

भ्रमस्य--अन्यथाख्यातेः । तत्र - रङ्गगोचर विसं वादिरजतार्चिप्रबृौ । रजते “इदं 
रजतम्‌" इति क्ञानकारे ग्जतसेदाग्रहसस्वाद्विसंवादिपरवृस्या पत्तिवारणाय दोषाधीन ` 
सये्युक्तं । भ्यायनये बोषाधीनो यो रजत्रमस्तरस्थानाभिषिक्तरजतभेदाग्रहस्येव 
तन्मते दोषाधीनतया रजते रजतमेदा्रहस्य दोषाघीनस्वादिति भावः। 

हेतत्वादिति , न्यायनयेऽपि “हदं रजतम्‌ इति चमे हेतुतया रजतभेदाग्रहस्य 
तत्रावेश्यकतया तस्येव हेतुस्वं युक्तं "तद्धेतोरेव तच्वे किं तेनेति, न्यायादिति भावः। 


त ज ण भ भः प ति भ 





न निभि च आ कि 


क्योकि मीमांसक के मतर्मेतो ्महोताही नदीं! यदि यह कहाजायकिं ^रगेशइ्दम्‌ 
रजतम्‌” शस श्ान मे श्दम्‌ अंश्च से ज्ञायमान जो सम्भुखस्थ “रंग पदाथ उसकी 
चमचमाहट रूपी दोष के अधीन जो रजत की उपस्थिति हुरे उसमे “रजत भेदाग्रह" ही 
कारणहै) लोकम मी सदृश के दशंन से तत्‌ सदृश दूसरे का स्मरण देखा गया है . वह 
स्मरण केवर "तत्‌ अंश्च के इटा देने से अनुभव के समान प्रकारका होगा जो नैयायिका 
भौर मीमांसकं के लिए समानरूपसे रै। केवर भद इतना है किं गृह्यमाण नोर 
स्मय॑माणका ग्रहण ओौर स्मरणमें भेदका प्रहणन होना दी विशिष्ट व्यवहारे 
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सत्यरजतस्थले तु विशिष्टज्ञानस्य सच्छात्तदेव कारणम्‌ , अस्तु वा 
पे रजतमभेदाग्रह एव कारणमिति । 


( अथान्यथाख्यातिवाद्‌ः ) 


। न चान्यथाख्यातिः सम्भवति; रजतप्रत्यक्षकारणस्य रजतसन्निकरष- 
[भावाद्रङ्गे रजतबुद्धेरलु पपत्तेरिति चेद्‌-- 


न; सत्यरजतस्थले प्रवृत्ति प्रति विशिष्टज्ञानस्य हेतुतायाः क्लुप्तत्वाद्‌- 
पि तत्कल्पनात्‌ । 


न च संबादिप्रबृत्तौ तत्कारणं, बिसंबादिग्रवृत्तौ च भेदाग्रहः कारण- 
ति वाच्यम्‌ । लाघवेन भ्रवृत्तिमात्रे तस्य हेतुत्बकल्पनात्‌ । 


मक 2 विश्चिष्ट बुद्धि नदीं) इसीलिए प्रवृत्ति भी उचित है ओर उत्तर काल मे जद 
रहण हो जाता है तब व्यवहार से भिन्न होने पर बाध भी बन जताहै1 यह बाध 
ज्ञान के विषय का अपारक नहींहै कयोक्गिहानतो यथा्॑है किन्तु व्यवहार के 
[बाद से व्यवहार वाथित शेता है भौर जां सत्य रजत है कहां तो रजतस्व प्रकारक 
त्ववद्विञेष्यक “इदम्‌ रजतम्‌, यह विशिष्ट शान दी ५।भाण्य श्चन का कारण है। 
कहा जाय कि श्स प्रकार दो कयं-कारण भाव मानने प्डगेजो गौरव शोगा ते 
नहीं । क्योकि इम यहां ( संवादि प्रवृत्ति स्थल मं ) भी रजत भेदाभ्रहकौ ही 
ण मानने । 


अन्थथाङ्यातिवाद्‌ 


किन्तु देता मानने से अन्यधाख्याति { न यथाख्यातिः = अतद्धमेवत्तया प्रतीतिः) न 
सकेगी क्योकि रजत के प्रत्यक्ष का करण जो रजत के साथ इन्द्रिय का सज्निकषं 
हे नी । अतः रङ्ग मे रजत बुद्धि रूप अन्यथाख्याति नं बनेगी ' यह्‌ कहना ठीक 
, क्योकि सरस्य रजत स्थल मेँ प्रवृत्ति के प्रति ` जव पूर्वोक्त विदिष्ट श्न करण माना 
चुका है तव अयत्र मौ प्रवृत्ति मे विष्टश्ान को कारण मानना उचित है । 

कहा जाथ कि संवादि ( सफर ) प्रवृत्ति मे विशिष्टश्ञान कारण है ओौर विसंवादि 
सफ ) प्रतिमे भेदाग्रह कारणहै मानल्ेनेमे कोर भपत्तितो नदीं है किन्तु 
प्रामाकलते का पष्ठ भी ठीक नहीं क्योकि मवृत्ति के प्रति संवादि प्रदृतति भौर विसंवादि 

त के लिए अख्ग-अख्गदो कायं कारण मर्व की कर्पना को अपेक्षा प्रदृत्तिमत्र 
पति केवल विशिष्ट षानको हेतु मान केने मेँ खाघव है। 





ह १८६ 


ती स्यातां रङ्गे रङ्गभेदग्रहे रजते रजतभेदग्रहे चान्यथाख्याति- 
त्‌ , त्वन्मते दोषादेव रङ्गे रजतभेदाम्रहस्य रजते रङ्गमेदाम्रहस्य च 


९८८ कारिकावली 


इत्थं च रङ्गे रजतत्वविशिष्बुद्ध.थनुरोषेन ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति 
कल्पनेऽपि न क्षतिः, फलमुखगौरबस्यादोषत्वात्‌ । 
किव ( यत्र ) रङ्गरजतयोरिमे रजते रङ्गे वेति ज्ञानं जातं तत्रन 


































त्वात । 
कारणबाधोऽपि । किच्ालुमितिं प्रति भेदाग्रहस्य हेतुत्वे जलहदे बहिव्याप्यधूमवद्धेदा- 
अपि च यत्र रङ्गरजतयोरिमे रजतरङगे इति ज्ञानं तत्रोभयत्र युगपः [हः । तथा च मवायेन रङ्गे न रजतस्वभानसम्भव इति नान्य- 
पस्मव इस्यत आ1ह--अपि चेति । 


. ननु रजतर्वाशे सज्ञिकषांभावाञ्नान्यथास्यातिः सम्भवति इत्यत आह ह्य 
चेति । प्रचृत्तिमात्रे विशिष्टबुद्धेहं तुर्वमििद्धौ चेस्यथ॑ः । स्वसंयुक्त मनः संयुक्तास्मसमपेत- 
श्सतिविषयस्वरूपश्ञानरूक्षणाप्रस्थास्या रजतश्वस्य भानमिति मावः । | 
फलम॒खेति ' निषाद्स्थपस्यधिकरणसिद्धान्तसिद्धोऽयं न्यायः । तथाहि "वास्त मयं 
रौद्रं चरं निर्वपेत्‌" इति धकृत्य श्रयते “एतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌" । अन्न संशयः 
निषादानां स्थपतिः इति षष्ठीतस्पुरुषेण निश्ादस्वामी कश्चिचेवर्णिकः, निषादश्च 
स्थपतिरिति कर्मधारयेण निषाद्‌ एव वा विवकितः। तत्र निषादस्य सङ्कीणंजातिमतो 
वेदानधिकारात्‌ षष्ठीतत्ुरुषेण त्रैवर्णिक एवेति पूर्वपच्वे षष्टीतस्पुरषे निषादपदस्य 
निषादसम्बन्धिनि लक्षणायां गौरवेण छाघवात्‌ कमंधारय एव । ततश्च एतद्यारोप- 
योगिमन्त्रेष्वधिकारः निषादस्य क्ष्यते हति धिद्धान्तः। अनेन आदौ काघवमनु- 


्रवृत्तिनिवृत्ती इति , रजते हष्टमेषाप्रहरूपा प्रदृत्तिसाभभ्रीसस्वेन प्रङृत्तिः, रङ्गे 
नेष्टभेदाग्र ह रूप तसाममनीसस्वेन च निवृत्तिः स्यादिति भावः। 
एग रज्गमेदग्रहे-- इत्यस्य रङ्गे रङ्गमेदाग्रहस्य रजते रजतमेदाग्रहस्य च सस्वेने- 
दिः) वथा च रङ्गमेदाप्रहे सति दोषादेव रङ्गभेदब्महो वास्य इति अन्यथाख्या- 
पतिरिति भावः। 
नलु रङ्के रजतमेदाम्रहभ्रयोजकदोषस्य प्रतिबन्धकस्य सद्धावान्न रङ्गे निवृत्तिः। 
द रजते रङ्गमेदाग्रह प्रयोजकदोषस्य प्रतिबन्धकस्य सद्भावा प्रवृत्तिरित्यत आह- 


ठि । 


ग कयो कि जिस रङ्ग ओर रजत मे शक काल मे इन्द्रिय सन्निकषरं से रजत ओर रङ्गमं 


सस्यान्ते गौरवसष्टनं न दोषावष्टमिति स्पष्टमेवावगम्यत इति । क मे रजते ) दोनों रजत है अथवा (क्षे र्ञे) दोनो र्ग है शान उत्पन्न हुभा वहां 
ननु ८० प्रशुत्तिमान्रे भेदाग्रह एव कारण न तु दि्ुतिस्थजेत्वेन भौर रजतत्वेन इन्द्रिय संयुक्त समवा५ के होने से रजत मेर ओररङ्ग में 
मेदाः संवादिपरदृततिस्थे च विशिष्टज्ञानं कारणमिति वैषम्य मिष्यपरितोषादाह जत का मान ( प्रतीति ) बन जाती दै फिर अन्यथाख्याति मानने मेँ कोद वधान 


विञ्ेति। त्र शङ्गे रजते च. युगपदिन्द्ियसश्चिकर्षात्‌ रजतरङ्गयोः इमे रजते र 
वेति क्ञानं जातं त्र रजत्वेन रङ्गस्वेन च स्वसंयुक्तसमवायस्य सर्वात रजते 
रङ्गस्वस्य रङ्गे रजतस्वस्य वा भानसम्भवात्‌ अन्यथाख्यातिस्वीकारे बाधकाभावः । न | 


नो । इस प्रकार की प्रतीति मे प्रमा का भ्रम मौ नहीं होना चादि, स्योक्नि विशेषणवद्‌ 
ष्य सन्निकर्षं रूप प्रमाज्ञान कौ सामग्री हौ नदीं टै । 
यदि कडा जाय कि तत्तद विशचे्य म तत्‌ तत्‌ विश्चिष्ट बुद्धि के प्रति तत्तत्‌ विश्लेषण से 
विकषेषण वद्विशेष्यसशनिकषेरूपध्रमासामञयभावादिति भावः ||तत्‌ विर्यवटित सजिकषं कारण है , इस प्रकार रजतधटित संयुक्तसमवाय ₹ रङग मँ 
नञ त््तद्विशेष्ये तततद्विशिष्ुदधि प्रति तततद्विशेषणे तततद्िशेष्यघटितसश्निकषो" जतत्वभान न बन सकेगा तथा अन्यथाख्याति नदरी बनेली । य्‌ प्रामक्र्ोकाप्क्षमी 
दि का जाय कि रजतां सज्िकं न होने से अन्यथाख्याति न बन सकेगी तो क्क नदो; कयो कि उनके मत मं जहां रङ्ग ओर रजत मं एक साभ रजत ओर रङ्ग बद्ध 
ठीक नहीं क्योकि रङ्ग म रजतत्व विशिष्ट बुद्धि होना देखकर स्व ( चश्चुः ) संयुक्त मनः हरं वं एकं साथ पुरुष की अवृत्ति ओौर निवृत्ति होनी चाददिए । क्योकि रजत में इष्टक्त 
संयुक्तात्मसभवेतस्यृतिविषयत्वरूप श्ानरक्षणा प्रत्यासत्ति से रजतत्व का भान > 
ञेने मे कों आपत्ति न होगी । यदि कडा जाय कि नैयायिक को परम्परा सम्बन्ध 
मानने से अधिक करपना करनी प्डेणी तो ठीक नदीं क्योकि फलोन्मुख गौरव 
दोषाधायक नहीं होता । 
यदि कह जाय कि प्राभाकरो के मत मे यदि ्रवृत्तिमात्र के प्रति मेदा्मह्‌ को ही 
कारण माना जाय तबतोदो कायैकारण भाव मानने का गौरव नहीशेगा तो 23 


लो मेदाग्रह रूप प्रवृत्ति सामग्री दोने.से प्रबृत्ति तथा रङ्ग मं अनिष्ट भेदाग्रह ५ निग्र 
लामय्नौ के रहने से निवृत्ति दोना अनिवार होगा ¦ क्योकि भर मं बुद्धि टीकं श्डङ्ग 
छ) अतः ्रामाकरों को अन्यथाख्याति ( भ्रम ) सिद्धान्त स्वीकारना न पडे शस भः 
शद्ग मे रङ्गमेद यह ओर रजत मे रजत भेदग्रह होगा ही नहीं । तुम्हारे मत्तो गोर्षो कै 
कारण ही रङ्ग मँ रजत भेदाग्रह ओर रजत मं रङ्गभेदाग्रद हेडं. | 

यदि का जाय कि रङ्ग मेँ रजत भेदाग्रह प्रयोजकं दोषरूप प्रतिबन्धक ह्येनेतेरङ्गसे 





कारिकावली 


ग्रह्मदनुमितिनिंराबाधा । यदि च विशिष्टज्ञानं कारणं तदाऽयोगोलक 
बह्विभ्याप्यधूमज्ञानमनुमित्यनुरोघादापतितम्‌ । ( सेयमुभयतः पाशा 
रज्जुः )। 

इत्थं चान्यथाख्यातौ प्रत्यक्षमेव प्रमाणं रङ्गं रजततयाऽबेदिषमित्यनुः 
मवादिति सङ्कुपः ॥ १३६॥ 

पूं व्याप्रिरुक्ता, तद्‌ ग्रहोपायस्तु न दशित इत्यतस्तं दशैयति-- 


मेदा्रहस्य--भ्याप्यवद्धेदाग्रहस्य । 


१६० 


ननु इदे वह्धिष्याप्यधूमवद्धेदाग्रहान्न हदो वदहिमान्‌ इत्यन्यथाख्यातिरूपानु- 
मितिः। किन्तु अनुभवस्मरणरूपं ज्ञान रूपमेवागरहीतसंसगंकमिस्थरुचेराह--२ ५ 


चेति । तथा चानुष्यवसाय एवान्यथाख्यातौ प्रमाणमिति भावः ॥ १३६ ॥ 

ननु भ्रामाण्यस्यानुमानगभ्यत्वं प्रतिपादितं तज्चानुमानस्य प्रमाणस्वसिद्धौ 
श्यात्‌ तदेतेन प्राहकाभावेन भ्या्तिज्ञानाभावादृतः प्रामाण्यो पपादकस्वेनोपो दधात. 
सङ्गत्या ब्या्तिग्रहो पायमाह--पूवैमिति । 


1 ३ नी 











निवृत्ति नीं होगी ओौर इसी प्रकार रजत मेँ रङ्ग मेदाय्रह प्रयोजकः दोषरूप प्रतिबन्धकं 
के होने ते प्रृत्ति नहीं होती है तो टीक नहीं क्योंकि आप पहञे यह बताइए कि आप 
अनुमिति ज्ञान के प्रति व्याप्यवद्‌ भेदाग्रह को कारण भानते है या विशिष्ट ज्ञान 
को कारण मानते दह । यदि व्याप्यवद्‌ भेदाग्रह को कारण मानते तो जलहद में 
बह्िन्याप्य पूमवत्‌ पवेत के भेदाग्रह से “हदो वह्विमान" इस प्रकार की अन्यथाख्याति 
रूपा अनुमिति निवाध होगी । क्योकि जव्रतक वाध ज्ञान नदीं है तव तक व्याप्यवद्धेदा 
अहरूप कारण बना ही रहेगा । 

यदि श्न दोर्षोके भयते विशिष्ट श्चानको अनुभितिका कारण मानते तव 
"अयोगोलकं वह्धिमत्‌” इस अनुमिति की कारण सामग्री कौ आवश्यकता को ध्यानं 
रखते इए “वहिव्याप्यधूमवदयोगोलकम्‌ इस रूप मेँ अन्यथाख्याति ८ भम ) रूप 
परामशात्मक विद्चिष्ट कान अयोगोलक म मानना होगा। इस प्रकार दोनो प्रका 
मे र एक का भी अवलम्बन करने से अन्यथाख्याति भ्राभाकरो के गलेपतित 
होती हे । } 

इस प्रकार हद में वह्धिन्याप्यधूमवद्धेदाय्यह होने ते हदो वहिमान्‌ यह्‌ अन्यथाख्याति 
रूप अनुमिति नहीं होती किन्तु अनुभवस्मरणरूप ^रङ्गं रजततयाऽवेदिषम्‌, इस प्रकार का 
प्रत्यक्ष ह्यो होता है भर्थात्‌ अनुन्यवस्ाय हौ अन्यथाख्याति मे प्रमाण है यह संक्षिप्त 
विचार प्रकट किया गया है । १३६ ॥ 

श्स प्रकार प्रामाण्य को अनलुमानगम्य मान छने पर अनुमान कौ प्रमाण सिद्ध करना 











+ ५ 


गुणनिरूपणम्‌ १६१ 


व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारग्रहस्तथा । 

हेतुव्यारगरहे, तकंः कचिच्छङ्ञानिवतंकः ॥ १३७ ॥ 
व्यभिचारस्येति । उ्यभिचाराम्रहः सहचारग्रह व्यापिभ्रहे कार- 
म्‌ | उयभिचारम्रहस्य व्याप्तिमरहे भरतिबन्धकल्वात्तद्‌भावः कारणमित्यथेः। 
एवमन्बयव्यतिरेकाभ्यां सहचारग्रहस्याप्ि हेतुता । भूयोदशेनं तु न 
णं--उयभिचारास्फूतौ सङृदशनेऽपि कचिव्यापिप्रहात्‌ । कचिग्यभि- 
ङ्काबिधूननद्वारा भूयोदशेनसरुपयुञ्यते । 
यत्र तु भूयोदशेनादपि शङ्का नापेति तत्र विपत्ते बाधकस्तर्कोऽपे- 
तः । तथाहि--बहिविरदिण्यपि धूमः स्यादिति यद्याशङ्का मवति, तदा 
बहिधूमयोः कायकारणभावस्य प्रतिसन्धानाभिबतंते ,। यद्यं 


। प्रतिवन्धकत्वादिति । कारणीभूताभावप्रतियोगिष्वं हि प्रतिबन्धकस्वम्‌ । 
य्यथमिनि । अयं-- धूमवान्‌ पवंतः। कारणं निनेति । तथा च यदि धूमो वह्धिब्य- 


निवाय है! जो अनुमान के प्रामाण्य ग्राहकं व्यच्चि्ञान के अभाव होने से बन नहीं 
कता । अतः प्रामाण्य के उपपादकं व्या्चिग्म्छोपाय का विवेचन करते है। व्याप्तिका 
| प ( लक्षण ) तो अनुमान खण्डमें बतायाजा चुका हे किन्तु व्याघि्रह का उपाय 
गे बताया गया है जो निस्नशिखित कारिका से बताया जा रहा है। 
व्यभिचार का अञ्मह तथा सह चार के हण को ग्यात्नि अहण मेँ कारण माना गयादहै। 
दि कीं व्यभिचार की मिथ्याश्चका हो तो उसका निवतंक तकं होता है । १३७। 
व्यभिचार का अग्रहण तथा सहचार का अरहण शना व्यात्तिग्रह मे कारण है) 
्या्तिग्रह मे व्यभिचारग्रह प्रतिबन्धक है। प्रतिबन्धकामाव भी कारण होता है अतएव 
भ्याप्तिश्रह मे व्यभिचारा्रह कारण होतादहै। इसी प्रकार अन्वय ( तत्सत्वे तस्सत्व ) 
रौर व्यतिरेक ( तदभावे तदभाव ) द्वारा सहचारह मी व्धाप्चिम्रहमें हेतु है। भूयोददौन 
रह का कारण नदींहै। क्योकि व्यभिचार की स्फूर्तिन होने पर भौ केवर एक 
देखने पर व्याध्चिग्रह होना देखा गया है । कहीं कहीं व्यभिचारङ्ञका क निराकरण 
करने मे भूयो दश्चैन ( वार वार देखना ) का उपयोग होता है । 
। जब भूयोदशंनसे भी व्यभिचारशंकाकी निकृत्तिन हो तव व्यभिचारक्षंका के 
निवतैक तकं की अपेक्षा होती है । जेैसे--वद्धिदयन्य देख मँ यदि वहिकौ राङ्कादोतो 
बह वद्धि ओौर धूम के कायैकारणभाव कै प्रतिसन्धान ( विचार ) से निवृत्त हो जाती हे । 
नैसे-^यदि यह धूमवान्‌ पवेत वद्धिमान न होता तो धूमवान न ्ोताः क्योकि कारण के 
विना कायं की उत्पत्ति ही नीं होतौ । यदि कीं कारण के विनाभी शयंष्टोगा तो 











१६२ कारिकाबली 


वह्िमान्न स्यात्तदा धूमवान्न स्यात्‌ कारणं विना कायोनुत्पत्तेः। यदि च 
कचित्कारणं विनापि काय॑ भविष्यति तदाऽदहेतुकं एब भविष्यतीति 
तत्राप्याशङ्का भवेत्‌, तदा सा व्याघातादपसारणीया । यदि हि कारणं 
विना काय॑ स्यात , तदा धूमाथं बहेस्वृषतयर्थं भोजनस्य वा नियमत 


उपादानं तवैव न स्यादिति । यत्र स्वत एव शङ्का नावतरति तत्र न 
तकपिक्षापीति तदिदमुक्तम्‌-तकंः कचिच्छङ्कानिवतंक इति ॥ १२७ ॥ 
इदानीं परकीयव्यापतिग्रहरतिबन्धाथयुपाधि निरूपयति-- 
भिचारी स्याद्वद्धिजन्यो न स्यादिति तर्काकारो बोध्यः। यथाश्वुतं तु न युक्तं तस्य 
विषयपरिशोधकस्वेन भ्यापिप्रहानौ पयिकस्वादिति ध्येयम्‌ । 
ध्याघातमेव दृशंयति-- यदि हीति 


ननु तकं प्रस्थापा्यापादककत्ताज्ानं कारणम्‌ । तत्र ष्यातिज्ञानप्रतिबन्धकष्यभि- 
चचारश्षङ्कानिवतंकस्तर्कोऽपेक्षित ॥ एवममेपीत्यनवस्थेस्यत आह --यत्रेति । स्वत एव- 
शङ्कासामप्रीविरहादेव । 

तकपिहस्यनन्तरमतो नानवस्थेति शेषः, नज तकंस्य न उ्यभिचारक्ङ्धानिवतं- 
कत्वं तकककारणीभूतभ्यासिक्तानेनेव तज्निरासादिति चेदत्र ेचित्‌-अनाहायांशङ्का 
निवर्त॑नस्य तकंकारणीभूतध्यािन्ञानसाध्यव्वेऽपि आहार्याश््कानिवतंनाय तकस्या. 
देचणात्‌ । आहायंज्ञानस्य भ्यािक्ञानाप्रतिबभ्यत्वादनिष्टपरसञ्जनाटमकतकेण त्‌ 
आपादकन्लाने आपा्यक्तानरूपानिष्टसाघनस्वक्ञानजननद्वारा आगपाद्‌कन्लाने दवेषो 
जन्यते तेन चापादकन्ञाने इच्छाप्रतिबन्धः क्रियते । ` एवं च इच्छारूपकारणामाचा, 
देव नाहायंशङ्कोश्पत्तिरिति भर्थात्सिद्धं तकंस्य निवतंकल्वम्‌ । 

तवश आहार्यारोपविशेषः। तक॑स्वं च मानसस्वभ्याप्यो जातिविशेषो तकयामी- 


वह अदेतुकं दोगा य आशङ्का होगौ तव वह भौ व्यवहार व्याघात प्रदशेन धारा दूर की 
जा सकती है । जैसे-यदि कारण के विनाम कायं होतातो धूम के ङि अशनि व 
तथा तृत्ति कै लिए मोजन का नियमतः उपादान ( ग्रहण) तुदं मौ न दता । जा 
स्वतः = शङ्का सामग्री के अमाव व्यभिचारश्चंका दी नदीं उतरती वदां तक की पिशा 
मी नदीं होती अतः अनवत्था नहीं होती । इसी तत्पयं से कहा गया है किं तकः 
कचिच्ङ्का निवतैकः । तकः मादा्यारोपस्थल मेँ होता है । 
वह दो भकार का दै । एक विषयपरिशोधक ओर दूखरा व्यिय्क । पष्क! 
निधंमः स्यात्‌ निवहः स्यात ओर दृखरा--धूमो यदि वहिन्यभिचार स्थात्‌ वहिजन्यी 
न स्यात्‌ । १३७। 
न प्रतिपक्षी के दवारा प्रदश्ितं व्यािग्मह के प्रतिबन्ध के किए उपाधि का निरूपण 
करत्‌ ६९-~-- 





साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा । 
स॒ उपाधिर्वेत्तस्य निष्कर्षोऽयं प्रदश्यते ॥ १३८ ॥ 


साध्येस्यति । साभ्यत्वाभिमतव्यापकत्वे सति साधनत्वाभिमतान्या- 
कत्वमुपाधित्वमित्यथेः । 

स श्यामो भित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वं नोपाधिः स्यात्‌- 
तस्य साध्यव्यापकत्वाभावाच्छथामत्वस्य घटादावपि सत्वात्‌, ` 
एवं बायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पशोश्रयत्वादित्यत्रोदूभूतरूपवत्वं नोपाधिः 
प्यात्‌- प्रत्यक्षत्वस्यात्मादिषु सत्वात्तत्र च रूपाभावात्‌ । 


नु मवसिद्धः । तकंश्च द्विविधः । विषयपरिशोधकः व्याप्तिग्राहकश्चेति । आः 
धूमः स्याश्निवंह्धः स्यादिस्यादिः । द्वितीयः धूमो यदि वद्धिम्यभिचारी स्याद्हधि- 
नो न स्यादिस्यादिः॥ १३७ ॥ 

। इदानीमिति व्याप्िग्रहोपायनिरूपणानन्तरं वेपरीस्यसम्बन्धेन भ्यासिनिश्वया- 
ावप्रयोजकष्यभि चारशङ्काकारणज्ञानविषयत्वेन उपाधेः स्मरणात्‌ स्ख्रतत्वे सस्यु- 
चानाहस्वरूपप्रसङ्गसङ्गत्यो पाधिनिरूपणमिति भावः । 

स इयाम इति । काकः श्यामो मित्रातनयस्वादिष्यादाविष्यर्थः। अत एव ध्वंसो 
नाशी जन्यर्वादित्यनेन न पौनसकंस्यम्‌ । अस्य साधनावच्छिश्नसाध्यभ्यापकत्वाद्‌ 
रसो विनाशी इत्यस्य साधनरूपपक्तधरमावश्दि्ञ पाध्यभ्यापकत्वात्‌ । 

ननु साधनावच्दिन्नसाध्यभ्यापकस्वं विवक्तणीयमतो नोक्ताग्यािरतः पकरधर्मा- 
दिद न्न साध्यव्यापकोपाधावव्याप्तिमाह--रवं वायुरिति । 

। उद्‌मूतरूपवतत्वमिति । नु प्रष्यक्ं भ्रति उद्‌ भूतरूपस्याञ्यापकत्वे रूपस्य सुतरा- 
यापकत्वमिति उद्‌ भूतपदं व्यथंमिति चेन्न । उद्‌भूतपदस्य उपाधेः साध्यव्याप- 
वे कार्यकारण मावरुकणानुकूलतकंदशं नाथं सस्वात्‌ । 
। साध्यका व्यापक ओर साधनः का अव्यापक जो हो उत्ते उप्‌ धि कते है । अव हम 
वका निष्कषं बता रहे है । १३८ । 

यद्यपि धूमवान्‌ वहः मँ धूम सिद्ध है तव उपाधिके लक्षण का समन्वय नहीं होना 
हिप तथापि साध्यरूप म अभिमत वस्तु का व्यापकं ओर साधन रूपमे अभिमत वस्तु 
अव्यापक नो रूप हो उसे उपाभि कहते है यद अथं समञ्चना चाहिए । 


। यपि स (काकः ) दयामः मित्रातनृयत्वात्‌' इत स्थल मेँ शाक्पाकजत्व धमं 
धि नहीं बनेगा क्योकि चाकपाकजत्व धमं दयामत्व का व्यापकं नहींहै यतः घटमें 


मत्व है किन्तु शाकपाकजत्व नहीं हे । 
१३ का० 




































न तकाला 





कारिकऋवली 


एवं भवं सो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र भावत्वं नोपाधिः स्यात्‌- 
विनाशित्वस्य प्रागभावेऽपि सन््वात्तत्र च भावत्वाभावादिति चेद्‌- 

न; यद्धमोबच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वं साधनान्यापकत्व- 
भित्यर्थे तात्पयौत्‌ । 

मित्रातनयत्वावच्छिन्नश्यामत्वस्य व्यापक शाकपाकजतथे, तदच्ि- 


न्न साधनाव्यापक च । 
एवं पक्षधमेबहिद्रंयत्वावचदधन्नभ्त्यक्षत्वस्य व्यापकमुद्‌भूतरूपव. 
स्वम्‌ , बहिद्रेष्यत्वावच्छिन्नसाधनस्याव्याप्कं च | 
एवं ध्वंसो विनाशौ जन्यत्वादित्यत्र जन्यत्वाबच्चछिन्नसाभ्यञ्यापकं 
भावत्वं बोध्यम्‌ । 
“एवं वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पशां भयत्वात्‌" स्थल मेँ उद्‌भूतरूपवत्व उपाधि नहीं 
बनेगा । क्योकि साध्य जो प्रत्यक्षत्व है वह आत्मामं मी है यतः आत्मा का मानस 
भ्रत्यक्च शेता है ओर आत्मा मे उद्भूतरूपवत्व नदीं है। अतः वह साध्यन्वापकधमं 
नीं है । 
एवं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌" मँ भवत्व उपाधि नदी बनेगा क्योकि । विनाशि 
प्रागमाव में है किन्तु भावत्व नदीं है। 
तथापि “= .ध्यन्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्‌ का तात्पर्याथं है “यद्धरमांवच््टित् 
साध्यव्यापकत्वे सति तद्धमवच्छिज्नसाधनान्यापकत्वम्‌' । जैते श्वूमवान्‌ बह" मै यटमं 
पद से पवेतायोगोलकान्यतरत्व धमं रण करने से आधारता निरूपित भवियता सम्बन्ध 
से पवंतायोगोलकान्यतरत्वावच्छिन्नधूमरूप साध्य के साथ अआद्रेन्यनसंयोगरूपम उपापि व 
भ्यप्कता है तथा पवंतायोगोरकान्यतरत्वाव च्छिन्न वद्धिस्प देतु के साथ भरद्रन्धन- 
सयोगरूप उपाधि की भन्यापकता है । 
वेसे "काकः इयामः मित्रातनयत्वात्‌" मे समानाधिकरणसम्बन्ध से भित्रातनयत्वाव- 
च्दिन्नदयामत्व साध्यन्यापक है क्ये भित्रातनय म श्यामत्व भौर शाकपाकजत्व है । 
तथा तादात्म्य क्षम्बन्व से भित्रातनयतस्वावच्द्धिन्न मित्रातनयत्व का अन्यापके श्ाकपाकजत्व 
रूप उपाधि है । क्योकि गौरमित्रातनय मे श्चाकपाकजत्व नहीं है । 
बेते-वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पशां यत्वात्‌ मँ वदिद॑न्यत्वावच्दिन्न प्रतयक्षत्वरूप 
साध्यका व्यापकं है क्योकि एताटृश्चप्रत्यक्षत्व धट मेँ है वहं उपाधि भी है तथा विद्ध्य 
स्वावच्छिन्नप्रत्यक्षस्पञ्चांशरयत्वरूप हेतु का अन्यापक उदभूतशूपवत्वरूप उपाधि है ¦ क्योकि 
हेतु वायु में है किन्तु उक्त उपाधि नीं है। 
वेसे ध्वंशो षिनाशी जन्यत्वात्‌ मेँ जन्यत्व रूप धमं से अवच्दन्न विनाशचित्वरूप 


१६४ 


गाभ्यस्य भ्यापकतवं वह्धिरूपसाधनाभ्यापकस्वं चारन्धनसंयोगस्येति । 


गुणनिरूपणम्‌ 


सद्धेतो तु एतादृशो धर्मो नास्ति यदवच्छि्नस्य साध्यस्य ठ्यापकं 
छन्नस्य साधनस्य चाव्यापकं किञ्ित्स्यात्‌ ¦ ` 
व्यभिचारिणि तु उफाध्यधिकरणं यत्साध्याधिकरणं यश्चो पाधिशयुल्यं 
साध्यव्यभिचारनिरू ¶कमधिकरणं तदन्यतवरत्वावच्छिन्नस्य साभ्यस्य 
यापकृत्वं साधनस्य चाव्यापकत्वमुपाेरन्ततः सम्भवतीति ॥ १३८॥ 


१६५ 


व्यमि वारिणि त्विति । धूमवान्‌ बहरिष्यत्रा्दृन्धनसंयोग उपाधिः, उपाधेरादन्धन- 


#गस्य, साध्यस्य धूमस्य, चाधिकरणं महानघादिकमुपाधिनाऽऽ्दन्धनसंयोगेन 


न्यं धूमभ्यभिचारनिरूपकाधिश्रणं च अयो गोलकं तदन्यतरस्वावरिद्ठुन्नस्थ 
वायुः 


त रूपेऽभावादाह उपाध्यधिकरण्मिति । । 
उदू भूतरूपाधिकरण परमाण्वाकाशान्यतरस्वावच्दठन्नसाध्या प्रसिद्धया तदोषता- 
चरस्थ्यमतः-साध्यापिकरणमिति । 
घटादि तद्‌ वृत्तिद्रभ्यस्वात्मकधर्माव- 


उद्‌ भूतरूपाधिकरणं यणप्रष्यकस्वाकिकरणं 
दत्र पाध्यञ्यापकस्वाभावादुक्तं यच्चेत्य।दि । 
तत्रापि साभध्यग्यमिचाराधिकरणपरमाणुघटान्यतरष्वावच्िच््रभयस्वास्मक साध. 


ब्यापकर्वादुपाधिकडशुन्भिति । 


तत्रवोपाध्यधिकरणं साभ्याधिकरणं घट उपाधिशून्यमधिकरणमास्मा तद्न्य- 


त साध्यव्यधिचारनिरूपक मभि करणमिति । 





+ + + त च ज प नि नि 





# + + + + 


य का व्यापक है क्योकि धर मेँ भावत्व है भौर जन्यत्व मीहे नथा तादात्म्य सम्बन्ध 


न्यत्वावच्छिन्न जन्यत्व का अव्यापक भावत्वरूप उपाधि है । क्योकि ध्वंस में जन्यत्व है 
वस्व नहीं डे । । 


' सद्धेतुस्थल "वहिमान्‌ धूमात्‌, मे रेसा कोई धमं ही नहीं जो उस्तधमं ते विशिष्ट 


ध्य का व्यापक तथा वसे धमं से विशिष्ट हेतु का भव्यापकं हो । 

। व्यभि बारी ( असद्धेतु ) स्थल श्वूमवान्‌ वहेः मे तो आर्रन्धनसंयोगरूप उपाधि का 
वकरण जो साध्य ( भ्रूम ) का अधिकरण महानस आदि है ओर जो आर्दरन्नसंयोगरूपम 
षि से शल्य तथा साध्य ( धूम) के व्यभिचारका अधिक्ररण अयोगोरक है इनको 
तरत्व ( महानस्तायोगोलकान्यतरत्व ) सूप धम को यद्धर्म॑प्द से ब्मद्ण करं तो 
तरत्वावच्छिन्न ( विशिष्ट ) साध्यक्रा व्यापक तथा देसे अन्यतरत्वाव च्छिन्न वद्धिरूप 
वैन क भन्याप्क भदरन्धनकयोग हौ उप्‌।पि धमं अन्ततः हो सकता है । १३८, 











१६६ कारिकाबली । गुणनिरूपणम्‌ १६७ 


भतएव लदयमष्युपाधिरूपमेतदनुसारेण दशेयति- व्यभिचारस्येति । उपाधिव्यभिचारेण हेतौ साध्यव्यमिचारानुमान- 
स्वे साध्यसमानाधिकरणाः स्युरुपाधयः । 7वेः प्रयोजनमित्य्थः । 
हेतोरेकाश्रये येषां स्वसाध्यव्यभिचारिता ॥ १३९ ॥  _तथाहि--यत्र शद्धसाध्यव्यापक उपाधिस्तत्र शुदधेनेवोपाधिव्यमि- 
सबं इत्यादिना । स्वसाध्येति । स्वम्‌--उपाधिः स्वं च साध्यं च (हि ` साध्यव्यभिचारानुमानम्‌ । यथा धूमबान्बेरित्यादौ बहिधूमन्य- 
स्वसाध्ये तयोव्यंभिचारितेत्यथः ॥ १३६ ॥ चारौ तन्यापकररिन्धनसंयोगव्यभिचारित्व!दिति, उ्यापकञ्यभिचारिणो 
खपावेदृषकताबीजमाह- १ | भि त ५ | 
व्यभिचारस्यानुमानय्ुपाधेस्तु प्रयोजनम्‌ । [3 ० 9 ० कपि दिति 


७ त्यादौ भित्रातनयत्वं श्यामत्वव्यभिचारि भित्रातनये शाकपाकः 
त्वादिति । 


। । तद्धम॑वत्थुपाभिन्यभिचारेणेति । तद्धमांधिकरणीभूतं यदु पाध्यभावाधिकरणं तद्‌- 


उद्‌ मूत रूपाधिकरणं यस्प्रस्य्स्वाधिकरणं घटः यच्चोद्‌ भूतरूपशूल्यं प्र्यत्वा- 
भावाधिकरणमतीन्द्रियरूपादि तद्न्यतरस्वावच्चिन्नद्रऽयत्वरूपसाधनाश्यापकरवस्य 
उद्‌ भूत रूपेऽमावास्साध्याभावाधिकरणमिति परिस्यञ्य साध्यव्यभिचारनिरूपकमाधः 
करणमित्युक्तं तदथंश्च साध ननिष्ठसाध्यभ्यभि चारनिरूपकाधिकरणमिति ॥ १३८ ॥ | 
सव इति । साध्यसखमानाधिकरणास्ते सवे उपाधयः स्युः । ते के दष्याकाङ्कायामा- [+ पूणि 822 त॒ प्रमेयश्वं प्रस्यत्तस्वभ्यभिचारि 
हयेषां एकस्मिन्नाश्रय एकाधिकरणावच्छेदेन स्वसमुपाधिः साध्यं च तयोष्यंमिचारित्वं | ` * _ दषटभ्यम्‌ । 
हेतौ स्यादित्यथ, । ४ ५ । ननु परेतश्त्वेऽतिष्याप्तिः, न च तस्य रुयत्वमेव, एकाश्चरये येषामिस्यादिमूरेन 
अयं मा वः-धूमवान्‌ वहेरिव्यत्र जयोगोलके धूमरूपसाभ्यममानाधिकरणस्यांः | ` _ रुचयतावस्छेद्कस्य तत्राभावात्‌ । तत्र हेतौ पर्ेतरस्वभ्यभिचारस्य 
न्धनसंयोगस्य अयोगोलकावच्छेदेन वह्वौ आाद्वेन्धनसंयोगरूपो पाधेधूंमरूपषाध्यस्य | _ रित ` सरञात्‌ । साध्यव्यभिचारस्य च पक्ञमादायासम्भवादत बाह-- 


च व्यभिचारो वतते इति ॥ १३९ ॥ क 64 प 
~~~ ^~ ^ ^ ~ ~~~ जते- जहां शद साध्य का श्यपिक उपाधि है वहां शुद्ध उपाधिन्यभिचार सै 


अतएव ( साध्यव्यापकत्वे सति साधनाग्यापकत्वमुपाधिः का यद्धमांवच्छिन्नसाध्यम्याप- |ाध्य के व्यभिचार का अनुमान होता है। उदा्रण-कैते धूमवान्‌ बहेः में ' विरूप 
कत्वे सति तद्धमवच्छिन्तसाधनाव्यापकत्वसुपाषिः मे तात्पयं मान लेनेपर ही) इसी [हित्‌, धूम रूपसाध्य के अनधिकरण अयोगोल्क मेँ रहने के कारणदहौ व्यभिचा दै ओर 


४, 








लक्षण के अनुसार उपाधि का लक्ष्य मी कारिकावलो में प्रदरित्‌ करते हं । त ( धूम) व्य।पक जो आपदरैन्धनसंयोग उसका भी व्यभिचारी है (यकि जो हेतु साध्य 
समस्त उपाधियाँ साध्यसम।नाधिकरण होती हँ । जेते धूमवान्‌ वहे मेँ अद्रन्धनसंयोग [कं व्यापके उपाविका वग्यभिचारीदैतो सुत्ततं व्याप्य भूत साध्यका व्यभिचारी होगा 
रूप उपाधि ओर धूमरूप साध्य के समान अधिकर्णो में विद्यमान है । इसी प्रकार हेतु के [ही । यतः व्यापक का ध्यमिचारी व्याप्यकवा व्यभिचारी अवदय होता दै। 


किसी एक आश्रय मेँ उपाधि ओर साध्य दोनोंदी नदीं रहते हैं । जसे हैतुभूत वहि के जिस स्थम जिसी धमते निशिष्ट सथ्य करा व्यापकं उपाधिदै वहां परर उसी 

अधिकरण अयोगोलक मेन तो आ्रन्धनसंथोगरूप उपाधिही है ओरन तो भूमल्प हमवा उपापि के व्यभिचार से साध्य के व्यभिच।र का अनुम।न होता € । जैसे “स दयामः 

साध्यदही है । १३९। त्रातनयत्त्रात्‌' मे भित्रातनयत्व हौ इयामत्व का, व्यभिचारी दै क्योकि मित्रा के अन्य 
स्वसाध्यव्यभिचारिता का अथंहैकिस्व =( उपाधि ) भौर साध्य ( धूम) कौ दै व्नयों मे इ्यामत्व नहीं है अतः भित्रातनयत्वरूपधमं ते विश्चिष्ट जो साध्य ( इयामत्व ) 

के एकं अधिकरण मेँ व्यभिच।रिता होनी ही चाहिए । [सका ज्य।पक इकपाकजत्व उपधि है अतः श।कपाकनत्वरूप उपाधि के व्यभिचःररूप 
उपाधि को दूषक होने मँ वीज बताया जा रहा है- तु के द्वारा मित्रातनयत्वरूप हेतु मे सध्यन्यभिचारानुमान हो जाता है जेते भित्रा- 
उपाधि के व्यभिवारसे दुमे साध्य के व्यभिचार का अनुमान दोना ही उपापि क ह्विनयत्वं इ्यामत्वन्यभिचारी, भिवातनये शाकपाकजत्व व्यभिचारित्वात्‌ । 


प्रयोजन है) 













१६८ कारिकावली 


बाधानुन्नीतपत्तेतरस्तु साध्यव्यापकताग्राहकप्रमाणाभावात्स्वव्याघा- 
तकत्वाञ्च नोपाधिः। 

बाधोन्नीतस्तूपाधि भवत्येव । यथा बहिरनुष्णः कृतकत्वादित्यादौ 
प्रत्यत्तेण बहवेरुष्णत्वग्रहे बह्ीतरत्वयुपाधिः। 

यस्य तुपाेः साध्यव्यापकता सन्दिह्यते स सन्द्ग्धोपाधिः। 





बाधानुकतपक्षेतर इति बाधेन पके साध्याभाववत्तया न उन्नातः न साध्य- 
‡ १ 
स्वव्याधातकल्वाशचेति । उपाधिमाच्रस्य दूषकताव्याघातकस्वादिस्यथंः । परेतरप्व. 
स्योपाधितवे पक्तेतरष्वस्य सर्व॑न्र सत्वेनानुमानमात्रोच्डेदापस्या ष्यभिचारानुमानाः 
घीनस्योपाघेदुंषकस्वस्यासम्भवादिति भावः । 
ननु यत्र साध्यष्यापकताग्राहकं प्रमाणमस्ति तत्र पकेतरस्वे रुक्तणातिष्याि- 
दुर्वारेष्यत आह-राधोननतसित्विति । तथा चेष्टापत्तिरिति भावः । 


वका छ पक ` च क का 0 0 + म ग रीौीणीीरीरिीिकरियिक्ीकी्यििीकिकीसिरििपरिीिीनिििसिकीकिपििं 





धूमात्‌ मेँ पक्षेतरत्व मे उपाधिलक्षण की अतिन्या्षि होगी । क्योकि निश्चित साध्यवान 
महानस मँ पश्चेतरत्व है यतः सन्दिग्धसाध्यवान ही पक्ष होता है। ओर साधनीभूत धूमे 
आदितो पक्ष मे रहते है वहां पक्षेतरत्व नदीं है) किन्तु यह दोष ठीक नहीं क्योकि 
जिस पक्ष मे साध्याभाववक्वरूप बाष निश्चय नहींहै वहां पक्षेतरत्व उपाधि नहींवन 
सकती । एक तो ठेसी उपाधि का साध्यव्यापकता ग्राहक कोई प्रमाण ही नदीं है । क्यङि 
वक्ष में साध्याभावनिणैय ही पक्षेतरत्व मे साध्यव्यापकता निणांयक होगा । यहां तो पक्ष 
म साध्यका सन्देहदहै भौर पक्ष में पक्षेतरत्व रहना सम्भव भी नहींहे। दूसरे यदि 
पक्ष मे साध्यसन्देह होने तथा पक्षेतरत्व मे साध्यन्यापकत्व सन्देह होने से उप।धि लक्षण 
के सन्देह होनेके कारण सन्दिग्धोपाधिदहोनामान भी लिया जाय तो उपाधि मत्रकः 
विलोप हो जायगा । क्योकि समस्त अनुमानो मे रेसी उपाधि का रहना अनिवायं होगा । 
फिर तो उपाधि दूषण हौ नदीं मानी जायगी । भतः बाध भसहङृत पकषेतरत्व को उपा पि 
माननां टीक नहीं है । 

बाधका निश्चय जिस पक्ष मे हो वहां पक्षेतरत्व को उपाधि मानादहयी जाता) 
जैसे- "दिः अनुष्णः कृतकत्वात्‌” इत्यादि स्थलों मे वहि मेँ उष्णत्व का प्रत्यक्ष हो जाने 
पर बङ्वीतरत्व को उपाधि कहते है । 

जिस उपाधि का साध्य व्याप्कत्व सन्दिग्ध हो वह सन्दिग्धोपाषि कहा जता रै) 








 पक्षितरत्व को तो सदिग्धोपाधि होने पर भो कहीं उद्धावित नहीं करना चादि) 
ोकि कथक ( विचारकों ) के सम्प्रदाय में इस प्रकार की उपाधियों के प्रयोग न करने का 
णय किया गया है । 
। कुच विद्वानों कामत दहै किं सत्प्रतिपक्ष का उत्थापन मात्र उपाधिका फलदहै। जैसे 
योगोलकं धूमवत्‌ वेदेः" मे अयोगोलकं धूमाभाववत्‌, अ दन्धनसंयोगासावात्‌ शस प्रकारं 
प्रतिपक्ष का उत्थापन होता है । जते साध्यव्यापकत्वे सत्ति साधनाव्यापकत्वं उपाधिः है 
ते कहीं-कहीं साधनव्यापक मी उपाधि है जैते-करका पृथ्वी कठिनसंयोगवत्वात्‌ मं 
्रलुष्णा शीतस्पशच॑वत्व उपाधि है । यँ अनुष्णाशीतस्पशंवत्व पृथिवी मात्र मे है भौ स्वंत्र 
हिनसंयोमवत्व मी है। 











॥ दूसरे दूषणो का रहना स्वाभाविक है । इनके बत मेँ साध्यन्यापकः पक्षावृत्तिरुपाधिः, 
। वैशेषिको के मत में शब्द तथा उपमान का अनुमान मे अन्तभाव करके अलग 


किन्तु ठेसा मानना उचितं नहीं क्योकि भ्यािज्ञान कै बिना भी शब्दबोध होता है ॥ 
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| पत्तेतरस्तु सन्दिग्धोपाधिरपि नोद्धाबनीयः कथकसम्प्रदायानु- 


। केचित्त सस्मरतिपक्षोत्थापनमुपाधिफलम्‌ । तथाहि--अयोगोलकं 


रित्यादावयोगोलकं धूमाभाववदद्रन्धनाभावादिति सतप्रतिपक्ष- 
। इत्थं च साधनव्यापकोऽपि कचिदुपाधिः। यथा करका 
कटिनसंयोगवच्स्ादित्यादाबनुष्णाशीतस्पशेवत््वम्‌ । न चात्र 


पासिद्धिरेब दूषणमिति वाच्यम्‌, सवेत्रो पाघेदषणान्तरसाड्योत्‌ । 
त्र च साभ्यव्यापकः पक्षावृत्तिरुपाधिरित्याहः । 


श॒ब्दोपमानयोर्नेव पृथकप्रामाण्यमिष्यते ॥ १४० ॥ 
अनुमानगताथेत्वादिति बेरोषिकं मतम्‌ । 
त्न सम्यग; विना व्याश्चिबोधंश्ञाब्दादिबोधतः ॥१४१॥ 





। पक्षावृत्तिरिति । पश्चवत्तिष्वे तु पके तद्भावेन साध्याभावासाध्षनादिति भावः । 





यदि कह! जाय कि यह्‌ तो स्वरूपासिद्ध होगी तो ठीक नहीं । क्योकि सर्व॑न उपाभि कै 
उपाधि का लक्षण माना गया है। 


ण नहीं माना गया है ॥ १४०॥ 








कारिकाबली 


शब्दोपमानयोरिति । वैशेषिकाणां मते प्रत्यक्षमनुमानं च भमाणम्‌ | 
शब्दो पमानयोस्त्वनु मानविधयेब प्रामाण्यम्‌ । 
तथाि- दण्डेन गामानयेत्यादिलौकिकपदानि यजञेतेत्यादिवैदिक- 


पदानि वा तात्पयेबिषयसमारितपदाथंसंसगभ्रमापूबेकाणि आकाहूु।दि- 
मत्पदकदम्बत्वाद्‌ घट मानयेतिपद्‌कदम्बवत्‌ । 

यद्रा एते पदाथो भिथः संसगेबन्तः योग्यतादिमत्पदोपस्थापितत्वात्‌ 
ताटशपदाथंवत्‌ । दृष्टान्तरेऽपि दृष्टान्तान्तरेण साध्यसिद्धिरिति । 

एवं गवय्यक्तिप्रत्यक्षानन्तरं गवयपदं गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम्‌ । 
असति वृ्यन्तर द्धेस्तत्र प्रयुञ्यमानत्वात । असति च वृत्त्यन्तरे 
ृदधेयेत्र यतपरयु्यते तत्र तत्ततपरदृत्तिनिमिन्तकम्‌ , यथा गोपदं गोत्व 
बृत्तिनिमित्तकम्‌ । 


२०० 


~ 
प्रभाकरमते छौ किकः शब्दोऽनुवाद्कः वेदिक एव प्रमाणं तन्मतदूषणायाह-- 


वैदिकेति । 


नन्वनुमितेर्यापकतावण्डछेदकपरकारकस्वनियमाव्‌ प्रमापूरवंक्वष्वेन प्रमापूवंक- 
व्वसिद्धावपि रजतस्वप्रकारकश्चानस्य तस्मादनुपपत्तिरतः शब्द्‌श्रामाण्यस्वीकार 
भावश्यक इत्यरुचेराह यदेति 

ननु दृष्टान्ते साण्यसिद्धथभावात्‌ कथं भ्या्िभ्रह इत्यत लाह -दृष्टान्तेऽपीति । 


॥ नौ ० + 








+ आ + १ 





वेशेषिकों के मत मेँ प्रत्यक्ष तथा भनुमानदोहौी प्रमाणरहै, शब्द ओौर उपमान का 
तो अनुमान के द्वारा ही बोध होता है । जते “दण्डेन गामानय' ये लौकिकं पदसमूह भयवा 
यजञेत इत्यादि तरैदिक पदसमूह तात्पयं विषयस्मारित पदाथ संसगंप्रमापूवंक है, आकाक्षादि 
युत्ते पदसमूह होने के कारण घटमानय पदसमृहवत शस प्रकार के अनुमानस्ते शाम्दबोष 
बन जाता है। 

अथवा ये पदाथ परस्पर संसगंवले है क्योकि योग्यतादियुक्तपदो से =पस्थापित दै 
तादृश्य पदाथत्वात्‌ । यदि किसी को दृष्टान्तस्थल मे साध्यसिद्धि नह्योतो उते्ी पक्ष 
वनाकर किसी प्रसिद्ध दृष्टान्त द्वारा साध्यसिद्धि कौ जा सकती है । 

इसी प्रकार उपपान भी अनुमान मेँ गतां हो जाता है । जैसे- गवय व्यक्ति के प्रत्यश्च 
के बाद गवयपद, गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तक है क्योकि बिन। किसी अन्यवृत्तिके बद्धोने 
वैसा प्रयोग किया है, दूसरी वृत्ति के विना वृद्ध लोग जँ जैसा प्रयोग करते है बँ वह 
प्रृत्तिनिमित्त होता है जैते गोपद गोत्वप्रवृत्तिनमित्तक है । प्रभत्तिनिभित्त से तात्पयं 
खक्यतावच्छेदक का है जो श्क्यवृत्ति धमं होता है ' 
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। यद्रा गवयपद सम्वृत्तिनिमित्तकं साघुपदत्वादित्यनुमानेन पक्षधमे- 
[बलाद्रबयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं सिद्धति । 


तन्मतं दुषयति--तन्न सम्यगिति । ठ्यापिज्ञानं विनापि शाब्दबोध 
मबसिद्धत्वात्‌ । न दहि सवत्र शब्द्श्रवणानन्तर ` व्यातिज्ञाने 
पराणमस्तीति। | | 
किद्छ सर्वत्र शाब्दस्थले यदि व्याप्तिज्ञानं कल्प्यते तदा सवत्रानु- 
मितिस्थल्ते पदज्ञानं कल्पयित्वा शाब्दबोध एव कं न स्वीक्रियताभिति 
पेयम्‌ ॥ १४०-१४१ ॥ 

्रैधिध्यमनुमानस्य केवलान्वयिभैदतः । 


द्रेवि्यं तु भवेद्‌ व्यापनेरन्वयव्यतिरेकतः ॥ १४२ ॥ 
अन्वयग्याधिरुक्तेव व्यतिरेकादिहोच्यते । 

त्रैविध्यमिति । अनुमानं हि त्रिविधं--केवलान्वयिकेवलठ्यतिरेक्य- 
बयव्यतिरेकिभेदात्‌ । 

नु सरव॑त्र शब्द्श्चवणानन्तरं भ्यासित्तानं , करष्यतानित्यत शाह --किननेति । 
मसद्विपक्षः अध्यन्ताभावाप्र तियो गिसाभ्यक इस्यथः । 


५ 
जयन मावयपदं, सप्रवृत्तिर्निमन्तकम्‌ , साधुपदत्वात्‌, इस अनुमान मे पक्षषमता के 
रु से गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकत्वसिद्ध होता है। इस प्रकार अनुमाने ही उपमानक्ी 
ताहो जती है, 

विन्तु यह पक्ष उचित नही, क्योकि व्या्षिक्चान के विना मी शाब्दबोध अनुभवसिद्ध 
है) सवत्र राब्दश्रवण के बाद व्यािकश्चान होने मे कोई प्रमाण मी नहादहै। 

यदि सर्वत्र शाब्दबोध मे व्याध्िक्चान की कल्पना की जाय तो उचित नहीं क्योकि 
ता करने ते कहा जा सकता है कि जहँ अनुमिति होती है वर्ह भौ पदज्ञान कौ कपना 
करके शाब्दबोध ही क्यो न स्वीकार किया जाय ॥ १४०-१४१ ॥ 

अनुमान तीन प्रकार का होता है-१. केवलान्वयी, २. केवर व्यतिरेकि ३. अन्वयः 
तिरेकी । व्याप्ति तो दो प्रकार कौ होती है--१. अन्वयग्याघ्ि, २. व्यतिरेकब्याप्ति । 
इनमे अन्वयव्याप्ति का स्वरूप बताया जा चुका है । आगे व्यतिरेकव्याप्ति का लक्षण यहो 
कहा जारहा है ॥ १४२४ ॥ 

अनुमान तीन प्रकार का है- १. केवलान्वयी. २. केवलन्यतिरेकि, ३. अन्वयन्य" 
तिरेकि । 


"4 





क कारिकावली 


तत्रासदिपक्षः केवलान्वयी, यथा चटोऽभिवेयः प्रमेयत्वा दित्यादौ 
तत्र हि सर्वेस्येवाभिवेयत्वाद्विपक्षासततवम्‌१ । । 

असत्सपक्षः केवलव्यतिरेकी, यथा प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धव. 
स्वादित्यादौ, तत्र हि जलादित्रयोदशभेदस्य पूवंमनिश्चततया निशित. 
साध्यवतः "1 इति । 

सत्सप ऽन्वयव्यतिरेकी, यथा-बहविमान्धूमादित्यादौ, तत्र 
सपक्षस्य महानसदिर्बिपक्षस्य जलहृदादेश्च स्तवमिति । 

( तत्र उ्यतिरेकिंणि उयतिरेकव्यापिज्ञानं कारणं तदथ व्यतिरेकढ्याप्रि 


-- 





श्नमे केवलान्वयी वह अनुमान है जिपके. साध्यका विपक्ष ( अभाव ) अप्रसिद्ध दो 
उसकी भनुभिति । जैसे श्टोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌” यहो घट पक्ष है अभिषेयत्व साध्य है, 
भरमेयत्व हेतु हे । अभिषेयत्वरूपसाध्य के अभाव का कोई अधिकरण प्रसिद्ध नहीं भतः 
यइ असदविपक्षसाध्य कहा जाता है । जिसे अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्य कहते है अर्थात्‌ 
अभिधेयत्वामाव का आधिकरण उपल्ब्ब न होने से यह अभाव ही अप्रसिद्ध होगा तव 
भभिधेयत्व किसी मी अभाव का प्रतियोगी नदीं होगा । क्योकि सव तो अभिषेय है अतः 
अभिधेयत्व का विपक्ष है ही नदीं । 

केवल व्यतिरेकि अनुमान बह है जिसके साध्य क! सपक्ष न हो बह साध्य जिस 
भनुमितिकरण में हे वह अनुमान केवरन्यतिरेकि कहा जाता है। जैसे ~ एथिवी, इतरेभ्यो- 
भि्ते, गन्धवत्वात्‌--१. जल, २. तेज, ३. वायु, ४. आकाश, ५, कार, ६, दिक्‌+ 
७. आहमा, <. मन एवं गुणकमं सामान्य विशेष समवाय इन पोँचो के साथ जो जलादि 
योदश का भेद शृथ्वी मेँ पहिले निश्चित है नहीं अतः “निश्चित साध्यवान्‌ सपक्ष 
अप्रसिद्ध है। 

जिस अनुमान मँ सपक्ष भौर विपक्ष दोनों वतमान हौ वह अन्वयन्यतिरेकी है, 
जेते वद्िमान्‌ धूमात्‌ मेँ वद्िरूप साध्य का निश्चित साध्यवान्‌ सपक्ष महानस है ओर 
निश्चित साध्यामाववन ( वह्कयभाववान्‌ ) विपक्च महाह प्रसिद्ध है । 


व्यतिरेकि अनुमान मेँ व्यतिरेक व्या्िज्ञान कारण है इसि व्यतिरेक व्याप्ति 
का निवंचन करते है- 


१. ननु सर्वेषां धर्माणां व्यावृत्तत्वात्‌ केवलान्वय्यसिद्धिरिति चेन्न व्यादृत्तत्वस्य सर्वसा- 
धारण्ये केवरान्वयित्वात्‌ । किच्च वृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वं तच्च गगन - 
भवादौ प्रसिद्धम्‌ § इति कचित्पुस्त केऽधिकः पाठः । 
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साध्याभावव्यापकत्वं हेत्वभावस्य यद्भवेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
। साध्याभावेति । साध्याभावव्यापकीभूता भावभ्रतियोगित्वमित्यथंः । 
भत्रेदं बोध्यम्‌ । यत्सम्बन्ेन यदबच्छिश्नं भ्रति येन सम्बन्धेन येन 
णर उ्यापकता गृह्यते तत्सम्बन्धाषच्छिज्नप्रतियोगिताकाल मोवच्छि- 
[भाववत्ताज्ञानात्तत्सम्बन्धाषच्छिश्नप्रतियो गिताकतद्धमोबच्छिन्नामावस्य 
धिरिति* इत्थं च यत्र बिरोषणतादिसम्बन्धेनेतरत्वव्यापकत्वं गन्धा- 
वे गृह्यते तत्र गन्धाभावाभावेनेतरत्वात्यन्ताभावः सिध्यति । 

यत्र तु तादात्म्यसम्बन्वेनेतरव्यापकता गन्धाभावस्य गृह्यते तत्र 
दात्म्यसम्बन्वेनेवरस्याभावः सिध्यति । स एवान्योन्याभावः | 


। ॑ ५८५ । इतरस्य व्यापकता इतरब्यापकत। इतरनिष्ठव्याप्यतानिरूपित- 
पच्तेध्यथः) 


। साध्याभाव १) व्यापकं यदि इत्व।भाव हो तो व्यतिरेकि व्याप्ति होत्री है ॥ १४३ ॥ 
साध्याभाव का ब्यापकीभूत जो अभाव उस्तका प्रतियोगित्व जिसमे हो वह व्यतिरेक 
है । | 
यँ यह समक्चना चाहिए कि जिस सम्बन्ध से यद्धममांबच््न्न के प्राते जिसकी जित 
ं ते जितत रूपमे व्यापकता गृहीतष्टो उस सम्बन्ध से अवच्छिन्न ( विशिष्ट) 
तेयोगिताक तडर्माइखदन्नामाववत्ताश्चान से तत्‌ सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक तद्धमांव- 


च्द्न्नामाव की सिदि होती है जेते वहिभान्‌ धूमात्‌ में संयोगसम्बन्ध से धूमत्वावच््छिन्न 
प्रति जिस संयोग सम्बन्ध से जिस रूपमे ( वहत्वह्पमें ) वहि में न्यापकतः भ्र 


होने पर संयोगसम्बन्धाबच््छिन्नप्रतियोगिताक वहिश्वावच्छिन्न के भमाववत्ताश्ान क्ते 
संयोगसम्बन्धा वच््ित्तपरतियोगिताक धूमत्वावच्छिन्न के अभाव की सिद्धि जलदः मं 
हेती है। जैसे एथिवौी इतरभिन्ना गन्धवत्वात्‌ मे यदि विकेषणता ( स्वरूप ) सम्बन्धः 


ते श्तरत्व की व्यापकता का गन्धाल्यन्ताभाव मे रहण दोता है तो वहां गन्धाभावाभावसे 


इतरत्वात्यन्तामाव सिदध दोत्त है भौर पराथेवी इतरत्वत्यन्तामाववती गन्धात्‌ वह 


अनुमिति होती है 


जौँ तादारम्य सम्बन्ध से इतरत्व व्यापकत्व गन्धामाव मेँ गृहात होता है वं 


१. येन रूपेण येन सम्बन्धेन यत्र व्यापकता ग्यते तेन रूपेण तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकतद माववत्ताज्ञानात्‌ यत्सम्बन्धेन यं प्रति यस्य व्याप्यता गृह्यते तत्सम्बन्धावच्द्न्न- 
प्रतियो गिताकतद्धमांबच्िन्नभावस्य सिद्धिरिति पाठान्तरं क्ृचिष्पुस्तके । 
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एवं यत्र संयोगसम्बन्धेन धूम भ्रति संयोगसम्बन्वेन बहवेव्योपकता 
गृह्यते तन्न संयोगसम्बन्धाबच्द्न्नप्रतियो गिताकबहथभावेन जलहदे 
संयोगसम्बन्धाबच्छिज्नप्रतियोगिताकधूमाभावः सिध्यति, अत्र च व्यति. 
रेकव्याप्तिमरे , उयतिरेकसह चारज्ञानं कारणम्‌ | | 

केचित्त ऽयतिरेक ह चारेणान्वयज्याधिरेब गृह्यते न तु उयतिरेकव्या- 
परिज्ञानमपि कारणम्‌ । यत्र व्यतिरेकसह चाराद्‌ व्याप्निग्रहस्तच्र उ्यतिरे- 
कीत्युच्यते । साध्यप्रसिद्विस्तु घटादावेव जाता पश्चालपथिषीत्वावच्छेदेन 
साभ्यत इति वदन्ति ॥ १४२-१४३ ॥ 


२०४ 





आचायंमतमाह-केचितिवति । व्यतिरेकसहचारेण- अन्वय सह्‌ चारनिरपेक्ब्य- 
तिरेकसहश्वारेण । अन्वयभ्याघिरेवेस्यत्रेवकारेण श्य तिरेकभ्याप्तेव्यं बश्छेदुः । 

ननु बरादौ साभ्यनिर्णये कथमितरभेदानुमितिः सिद्धेः प्रतिबन्ध कत्वा दत 
आह--पश्वादिति । भवष्डेद्कावष्छेदेनानुभितौ सामानाधिकरण्येन तिद्धेरभ्रतिबन्ध- 
कर्वादिति भावः ॥ १४२- १४६३ ॥ 


(मि 








तादात्म्य सम्बन्ध से इतराभाव सिदध होता है। यही तादात्म्य सम्बन्धसे सिदध दोने 
वाला अभाव अन्योन्यामाव ( इतरभेद ) कहता है । 

इसी प्रकार जौ संयोग सम्बन्थ ते धूम के प्रति पयोग सम्बन्ध से दह्िकी व्यापकता 
गृहीत होती है वीं संयोग सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक वह्धयमाव रूप हेतु से जलद मेँ 
संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक धूमाभाव रूप साध्यसिद्ध हो जाता है, जेते 
धूमाभाववान्‌ वहयाभावात्‌ । श्स व्यतिरेकन्याश्षिग्रह म व्यतिरेक के सहचारका शान 
कारण है । अर्थात्‌ जहाँ साध्याभाव है बहाँ हेत्वभाव कारण है । 

उदयने कां मत है कि अन्वय-सह चार निरपेक्ष व्यतिरेक सहचार से अन्वय 

व्याप्ति हौ गृहीत होती है। व्यतिरेकव्याप्ति नहीं। भौरन तो इसमे ग्यततिरेकम्यातति ज्ञान 
कारण हीह. अर्थात्‌ अनुमिति सामान्य के प्रति अन्वयव्या्षिक्ञान ही कारण है। 
व्यतिरेक ब्या्तिश्चान कारण नहीं दहै । यतः अन्यथा सिद्ध है। जरह व्यतिरेक सहच।र से 
व्याति यह है वह व्यतिरेकी का जाता है । साध्यकी प्रसिद्धितो धट आदिमं दहो -जाती 
है बाद में पृथिवी मात्र में इतरभेद सिद्ध करते हँ । अतः यह्‌ कहना ठीक नदींकिषयमे 
साध्यस्सिद्धि शे जाने पर इतरभेद।नुभिति नदीं होगी क्योकि सिद्धिअनुमिति की प्रतिबन्धक 
है । क्योकि अवच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति के प्रति सामानाधिकरण्येन स।ध्यसिद्धि प्रतिबन्धक 
नहीं होती ॥ १४२-१४३ ॥ 
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अथौपत्तिस्त॒ नैवेह प्रमाणान्तरमिष्यते । 


व्यतिरेकव्यापिबुद्धथा चरिताथो हि सा यतः ॥ १४४ ॥ 

 अथीपत्तिरिति। अथौपत्तिः प्रमाणान्तरमिति केचन मन्यन्ते । 
थाहि--यत्र देवदत्तस्य शतवर्षं जीषित्वं ज्योतिःशाखरादवगतं जीविन्त 
[हा सनत्तवं च प्रत्यक्षादबगतं तत्र शतवषेजीषिनो गृहासत्त्वं बहिःसन्तवं 
वेनाऽनुपपन्नमिति बहिसत्त्वं कल्पयति, इति तदप्यनुमानेन गताथेत्वा- 
ष्यते । तथाहि-यत्र जीषित्वस्य बहिःसत्तवग्रह सत्त्वान्यतरब्याप्यत्वं 
हीतं तत्रान्यतरसिद्धो जायमानायां गृहसत्वबाधाद्रहिःसत्तवमनुमित्तो 


नते । 
। एं (पीनो देवदत्तो दिषा न भृङ्के' इत्यादौ पीनत्वस्य मोजनन्याप्यः 
बावणमाद्धोजनसिद्धौ दिवाभोजननाघे रात्रिभोजनं सिध्यतीति । 


। केचनेनि , मीमांसका इत्यर्थः । दिवा न सुङक्ते शत्यादावित्यादिना मयूरः पवं- 
मन्‌ न नृत्यति तृष्यति चेस्यस्य सङ्घहः। नन्वेतद्वाक्यान्मयूरः पवते चृस्यतीति 
हञानमर्प्ते नत्वेतद्रतिरेकिणः सम्भवति पवंतनृर्यस्य साध्यस्याप्रसिद्धौ भ्यतिरेक- 
याप्त्यभावादिति, अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरस्वमावश्यकमिति चेन्न मयूरनृत्यं पवंता- 
(चकरणकं पर्वतेतरानधिकरणरे सति साधिकरणस्वात्‌ पवंतस्ववदित्यन्वयब्यतिरे- 


णेव पर्व॑ताधिकरणकमयूरनूस्यक्ञानसंम्भवादिति ध्येयम्‌ । 


= = 





क भ ॥ # न 
नि भ क च त का पा 1 का 1 
ज = ज त 


नैयायिक लोग अर्थापत्ति को अलग प्रमाण नहीं मानते । क्योकि वह व्यतिरेकव्याप्ति 
मँ ही गताथं हो जाती है ॥ १४४॥ 

मीमाँसक्तो ने अर्थापत्ति को प्रमाणान्तर माना है। उनका पक्ष है किं जव देवदत्त का 
शतवष जी वित्व ज्योतिः शाख से जाना गया है, तथ जीवित्व रहने पर भी देवदत्त का 
घरमे न होना प्रत्यक्ष करने के बाद यदीं शातव्षजौवी का धरमें न होना बाश्चसत्ताके 
विना अनुपपन्न हे इसकि वाह्मसत्ता की कल्पना होती है । किन्तु य्‌ मीमांसकं कौ मत 
हीक नही है क्योकि यह अर्थापत्ति अनुमान मेही गताथं है । जसे यदौ जीवित्व में 
बदिः सत्व अथवा गृहसत्व अन्यतर क व्याप्यता का निश्चय हौ जाने पर देवदत्तमें 
बहिः सत्व गृहसत्व अन्यतर की सिद्धि शो जाती है। इनमें से गृहसत्व का म्त्वक्षतः बाध 
होने पर वहिः सत्व हौ अनुमिति मेँ भातित दता है। जेते देवदत्तो बरस जौवित्वे 


सति गुहेऽसत्वात्‌ । ॥ ६ 
इसौ तरह पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न मुक्ते इत्यादि स्थरो मे पीनत्व मे मोजनन्याप्यता 
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अभावप्रत्यक्षस्याजुभविकल्वाद्नुपलम्भोऽपि न भ्रमाणान्तरम्‌ | 
किश्चानुपलम्भस्याज्ञातस्य हेतुत्वे ज्ञानाकरणकत्वासरत्यक्षत्वम्‌ , ज्ञातस्य 
हेतुत्वे तु तत्राप्यनुपलम्भान्तरापेत्तेत्यनवस्था | 

एवं चेष्टापि न प्रमाणान्तरं तस्या सङ्केत्राहकशब्दस्मारकत्वेन 
लिप्यादिसमशीलत्वाच्छब्द एबान्तभोबात्‌ । यत्र च व्याप्त्यादिग्रहस्त- 
त्रानुमितिरेवेति ॥ १४४॥ 





आनुमविकत्वादरिति । येन हन्द्रियेग या भ्यक्तिगंह्यते तद्धताजातिस्तद्‌ भावश्च तेनेवे- 


न्द्रियेण गृह्यते, इति नियमाद्विशेषणतासन्ञिकषेण चद्करादिभिरेव बटाभावादेप्र॑हण- 
सम्भवादिति भावः ॥ १४४ ॥ 
का निश्चय होने से भोजन सिद्ध दहोता है किन्तु दिनमें भोजनका बाधने पररात्रि 

मोजन सिद्ध शोता है जैसे-देवदत्तः रात्रिमोजनवान्‌ दिवामुज्ञानत्वे सति पीनत्वात्‌ । 

मीमांसर्को ने अनुपरुब्धि अथवा अभावको अलग एक प्रमाण माना है । उनका 
पक्षहैकि अभाव का प्रत्यक्ष नीं होता शन्तु अनुपरूभ्धि प्रमाण से जन्यजो अनुपल 
म्भात्मकप्रमा उसी का विषय अभाव है। अतएव अभावके प्रत्यक्ष के लिए वि्चेषणता 
सन्ञिकषं भी नहीं मानन चाहिए किन्तु इनका यह पक्ष टीक नहीं क्योकि अभाव का 
भ्रत्यक्च द्वारा अनुभवं हौ रषा है तब अनुपरून्धि को प्रमाणान्तर मानन। उचित नदीं । 
अतः इन्द्रियो से अभाव प्रत्यक्ष में योग्यानुपन्धि सकारौ नाना है । यदि कहा जाय कि 
योग्य कौ अनुपरलून्धि को सहकारी म।नने की अपेक्षा स्वतन्त्र प्रमाण माननेमे को 
आपत्ति तो नहं है । किन्तु यह ठीक नदीं क्योकि अनपलम्भ स्वयं अज्ञत होकर प्रमाश्चान 
का कारण है अथवा ज्ञात होकर १ यदि अज्ञात अनुपलम्भ अभमावप्रमाका हेतु हैतो स्वरूपतः 
विद्यमान प्रतियोगी की अनुपरुन्धि से भमावप्रत्यक्ष होने पर श्ानाकरणक क्ान- प्रत्यक्ष 
इस प्रत्य लक्षण का लक्ष्यो जाने से प्रतियोग्यनुपरुभ्धि प्रत्यक्षप्रमाण के अन्तभूः 
होगी । अतः उक्तमे प्रत्यक्ष से अतिरिक्त ५भागसिद्ध होना कठिन है । यदि श्ञान अनुपलम्भ 
अभावप्रत्यक्षसे हेतु माना जाय तो वह श्ञानाकरणक ज्ञान नदीं माना जायगा । भौर 
भअरत्यक्षमे अन्तर्मावमी नीं होगा किन्तु अमाव प्रत्यक्ष मे प्रतियोग्यनुपरभ्धिज्ञान को 
कारण मानने पर प्रतियोग्युपरुग्ध्य भ।वज्ञान भी अभावज्ञान है पुनः अनुपलम्भान्तर की 
अपेक्षा होगी । तव अनवस्था हौती है । किन्तु इन्द्रियों को कारण माननेमेंये दोष नदीं 
होगे । अतएव नैयायिको ने अलग प्रमाण न मानकर विशेषणता सन्निकषं से अभाव का 
प्रत्यक्ष माना है । 

इसी प्रकारचेष्टा भी भन्य प्रमाणन्हीं है। क्योकि चेष्टातो सङ्केत महक शब्द 
की स्मारिका, ल्पिके समान ही वह चि हैअतः चेष्टाभी पएकल्पिमेश्चब्दही 
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पुखं निरूपयति- # 

सुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मेण जायते । 

सुखं स्विति । काम्यमभिलाषविषयः। धर्मेणेति । धमेत्वेन सुखत्वेन 


7येकारणभाव इत्यथः । 
दुःख निरूपयति-- 


अधमेजन्यं दुःखं स्यात््तिकरं सचेतसाम्‌ ॥ १४५॥ 
अधर्मेति ! अधमेत्वेन दुःखत्वेन कायेकारणभाव इत्यथः । प्रतिकल- 


नेति । दुःखत्वज्ञानादेव स्वेषां स्वाभाविकंदरेषविषय इत्यथः ॥ १४५॥ 


निरूपयति- 
निदुःखत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते । 
इच्छा तु तदुपाये स्यादिषटोपायत्वधीयंदि ॥ १४६ ॥ 


 धमेत्वेनेति । समवायसम्बन्धावच्छिश्नकायं तानिरूपितसमवाय सग्बन्धावच्छ 


चिदन्ना कारणता धम स्वीश्छियते इति । 


| कायंतावण्डेद्‌कजन्यसु खर्वं 


निस्यसुखसिद्धौ धम॑स्य ओभ्यम्‌ । 


 । यदि कों व्यापि आदिका मी ग्रहण होता होतो अनुमिति मे भन्तभांव माना 


प पकता है) जैसे नेत्र से बुरया जाने वाला व्यक्ति अनुमान करता है कि- 
ध म।माहयति तदनुकरूलचेशावत्वात्‌” ॥ १४४ ॥ 

सुख का निरूपण करते हैँ । 

जगत्‌ के अभिलाष का विषय दुख दहै। वह्‌ धमंसे जन्य है। काम्यका अथंदहै 


भभिलाष का पिषय होना । समवायेन सुखत्वावच्द्न्नं प्रति समवायेन धमः कारणम्‌ यह 


7रणमाव होता है । 

दुःख का निरूपण करते है-- 

समस्त प्राणियों को प्रतिकूल लगने वाला दुःख है॥ १४५ ॥ 

यह्‌ दुःख अधमंजन्य है । समवायेन दुःखं प्रति समवायेन अधमः कारणम्‌ । यद्‌ 
7यंकारणमाव है । दुःखत्वप्रकारकक्ञान हीने से दौ सबके स्वाभाविक द्वेष का विषय 

इसीलिए सबके जिए प्रतिकूर ह ॥ १४५ ॥ ्‌ 

इच्छा का निरूपण करते है- 

दुःखाभाव ओौर सुख की इच्छा होती है 1 यह सुख तथा दुःखाभाव के च्नसेदोती 
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निदुंखत्ब इति । इच्छा द्विविधा फलबिषयिणी उपायविषयिणी च । 
फलं तु सुखं दुःखाभावश्च । तत्र फलेच्छां प्रति फलज्ञानं कारणम्‌ । अत 
एव पुरुषाः सम्भवति । यजञ्ज्ञाते सरस्ववृत्तितयेष्यते स॒पुरुषाथे इति 
तज्ञक्षणात्‌ । इतरेच्छानधीनेच्छाबिषयत्वं फलितोऽथंः । 

उपायेच्छां प्रतीष्टसाधनताज्ञानं कारणम्‌ ।॥ १४६॥ 


चिकीषौ कृतिसाध्यत्वप्रकारेच्छा च या भवेत्‌ । 
तद्वतः कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिभेवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
- चिकीर्षेति। कतिसाभ्यत्वश्रकारिका कृतिसाभ्यविषयिणीच्छा 


चिकीषौ-पाकं कृत्या साधयामीति तदनुभवात्‌ । चिकीषो प्रति कृति- 


यञ्शात सदिति । नन्वस्य स्वविषयज्ञानजन्येच्छा विषयस्वमथंः । तद्वोपायेऽति- 
ष्याप्तं फलिविषयकं यदिष्टसाघनताश्चानं तजन्या या उपायेच्छा तद्विषयष्वस्य फले 
सश्वादत आह~-तरेच्चानभीनेच्छेति । तथा च उपायेच्छायाः फलेच्छाधीनत्वेन 
तद्विषय उपाये नातिञ्यास्तिः ॥ १४६ ॥ 








है। यदि सुख ओर दुःखाभाव के उपाय ( साधन ) मेँ दं मदिष्टसाधनम्‌” शस रूप मे 
इष्टोपायत्व ८ साधनत्व ) प्रकारक ज्ञान हो तब श्च्छा होती है ।॥ १४६ ॥ 

इच्छा दो प्रकार की ज्ञेती है, एक फलविषयिणा ( फलेच्छा ) ओर दूसरी उपाय 
विषयिणी ( उपायैच्छा )। फर तो सुख अथवा दुःखाभाव है इनमे फलेच्छा के प्रति 
फलज्ञान कारण हे । क्योकि “जानाति ततः इच्छति ततो यतते इस प्रकार फलेच्छा ॐ 
पूवं फलक्ञान होना अनिवायं है । फलेच्छा से नियतःपूवेवतीं होने के कारण फलक्ान 
कलेच्छा मै कारण होता है। इसीलिए पुरुषाय होता है । क्योकि जो शात होकर 
आल्मवृत्तित्वेन इष्ट हो वही पुरुषाथं होता है । यह ही पुरुषाथं का लक्षण है । तात्पयाथं है 
कि इतर की श्च्छा के अनधीन इच्छा का विषय पुरुषां है। उपयेच्छा फठेच्छाधीनेच्। 
का विषय है अतः पुरुषां नदीं है । उपायेच्छा क्रे प्रति इष्टसाधनताज्ञान कारण होता है, 

कृतिलाध्यत्वप्रकारिक। अथात्‌ कृतिसाध्यविषयिणी इच्छा जो होतो है उसे ही चिकीपां 
कहते है । कृतिसाध्यत्वविशिषटे्टसाध्यत्वभ्रकारकन्ञान चिकीर्षां का कारण होता है । १४७ ॥ 

कृतिसाध्यत्वप्रकारिका अर्थात्‌ कृतिसाध्यविषयिणीं “इदं मल्कृतसाध्यम्‌ शस प्रकार को 
इच्छा को चिकीर्षां कहते है । पाकं कृत्या साधय।मि यह अनुभव भी है। चिकीषां के प्रति 
श्टसाधनताज्चान तथा कृतिसाध्यताक्चान कारण है । अतएव वृष्टि भादि मेँ कृतिस्ताध्यताक्चान 
न होने ते चिकौषां भी नहीं होती ॥ १४७ ॥ 








= क ऋक ऋआ "1" "कका क न ^ नक कका १ 


गुणनिरूपणम्‌ २०६ 


यताज्ञाननिष्टसाधनताज्ञानं च कारणम्‌। तद्धेतुरिति । अत एवं 


छर-यादौ कृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीषी ।। १४७ ॥ 
बलवद्‌दिष्टरैतुत्वमतिः स्यात्परतिबन्धिका । 


बलवदिति । बलवद द्वष्टसाधनताज्ञानं तत्र प्रतिबन्ध॑कम्‌, अतो 


कान्नमे न चिकीषो। 


बलवद्‌ देषः प्रतिबन्धक इत्यन्ये । 


तदहेतुत्ववुद्धेस्तु हेतत्वं कस्यचिन्मते ॥ १४८ ॥ ` 
तदहेतुत्बेति । बलबदनिष्टाजनकलतज्ञानं कारणमित्यर्थः । छृतिसा- 


्ताज्ञानादिमतो बलवदनिष्टसाघनताज्ञानशुल्यस्य बलवदनिष्टाजनक- 
वज्ञानं विनापि चिकीषोयां विलम्बाभावात्‌ कस्यचिन्मत इत्यस्वरसो 
रतः ॥ १४८ ॥ 


द्वेषं निरूपयति । 
द्विष्टसाधनताबुद्धिभेबेद्‌ वेषस्य कारणम्‌ । 


नजु अगम्यागमनं बलवद्‌ दष्टस्य नरकस्य साधनमिति श्षानवतोऽपि तादशदेश- 


य दशायां चिकीर्षापरवृर्यो दं शंनेन भ्यभिचार इत्याशयेनाह बलवद इति । तत्र 


बलवत्‌ द्वि्टसाथनतवक्चान चिकीषां म प्रतिबन्धक हे । भत एव मधु ओर्‌ विषसे 
म्पृक्त अन्न भोजन की चिकषां नहीं होती । 


यदि कहा जाय किं अगम्यागमन अत्यन्त द्वि्टनरक का साधन है यह्‌ जानते हए भी 


व शन्यदशा मे चिकीषां होती है अतः उक्त प्रतिबन्धक मानना उचित नहीं इसी 
कए तो कतिपय आचार्यौ ने बलवत्‌ द्वेष को प्रतिबन्धक माना है। 
। क्रिसीका मत है कितत्‌ ( ्बल्वदनिष्ट ) के अजनकक्ञान को उक्त चिकीर्षां के प्रति 


णर माना गया है। 
चिकीषां के प्रति बलवदनिष्टाजनकत्वाज्ञान कारण है । यह्‌ मूल का तात्पयं हे । किन्तु 


रसे कतिसाघ्यताश्वान है किन्तु बलवत्‌ अनिष्टसाधनन्ञान नहीं है भौर बल्वदनिष्टा- 


भी नी ह शस स्थिति मे चिकीषां होने मे विलम्ब भी नही होता । अतएव 


कृस्यचिन्मतेः कह! गया है ॥ १४८ ॥ ` 
देष का निरूकैथ करते है- 


देषलाथकष्ठान देष का कारण ( निमित्तकारण) है। द्वेष दो प्रकार का है) एक 
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दविष्टसाधनतेवि । दुःखोपायविषयकं दषं प्रति बलवददि्टसाधनता- 
ज्ञानं कारणमित्यर्थः । बलबदिष्ट्ाधनताज्ञानं च प्रतिबन्धकम्‌ तेन 


नान्तरीयकदुःखजनके पाकादौ न देषः । 
भ्रयत्नं निरूपयति -- 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवनकारणम्‌ ॥ १४९ ॥ 
क प्रयज्तत्रेवि # न्तिके 
एव ध्यं तान्त्रिकैः परिकीतितम्‌ । 
प्रवृत्तिश्चेति । ्रवृत्ति-निवृत्ति-जीवनयोनियन्नमेदात्म यन्नसनित्रिष 
इत्यथः ॥ 
चिकङीषी ङ तिसाध्यष्टसाधनत्वमतिस्तथा ॥ १५० ॥ 


उपादानस्य चाध्यक्षं प्र्रत्तो जनकं भवेत्‌ । 


चिकीर्वत्यादि ¦ मधुविषसम्प्रकतान्नभोजनादौ बलबदनिष्टानुबन्धित्व 
ज्ञानेन चविकीर्षाभावान्न प्रवृत्तिरिति भावः। कृतिसाध्यताज्ञानादिवद्वल- 
बदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानमपि स्वतन्तरान्बय्यविरकाभ्यां प्रवृत्तो कारण. 
त्यपि बदन्ति । 
चिकीर्वायाम्‌--तथा च कतिसाध्यताज्ञानमिष्टसाधनताज्ञानं षरवदृनिष्टाजनकश्व- 
ज्ञानं च चिकीर्षायां कारणमिस्यथेः । 


क कक क ^^ 


दुःखविषयक ओर दूसर। दुःखोपायविषयक् । प्रथम मे दुःखज्ञान कारण है। दूसरेमे 
बलवत्‌ द्ेषसाधनताश्चान कारण है । ओर बलवद्‌ श्टपताधनताज्चान प्रतिबन्धक है । अतव 
अनिवायं दुःखो के जनक पाक केःप्रति देष नहीं होता । | 
[ निरूपण करने है- | | 

वन भाचार्यौ ने प्रय तीन प्रकारका मानाहै। २. प्रवृत्ति, २. निवृत्ति, 
ओर ३. जौवनयोनि ॥ १४९ ॥ 

परवृत्ति के जनक है--१. चिकीर्षा, २. कृति ाध्यत्वश्ञान, २. इष्टसाधनत्वज्ञान 
४, उपादानाख्यसमवायिकारण का प्रत्यक्ष ये चार प्रवृत्ति के प्रति कारण है ॥ १५०३ ॥ -9 

मधु भौर विषते भि हए अन्न के भोजन आदिमे बलब्दनिषटानुबान्षत्व्चान दोन 
ते चिकीरणा नहीं उत्पन्न {ई अतः प्रवृत्ति भी नशं होती, कुचं लोगो श्च मतै "० 
कृतिसाध्यताश्चान की माति वर्गदनिष्टाननुजन्धित्व न भौ स्वतन्व रूप से मन्य ग्यतिरं$ 
हयार प्रवृत्ति के प्रति कारण माना गया है । 


न च 





पि क 
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। कायंताज्ञानं प्रवतंकमिति गुरवः । तथा-ज्ञानस्य प्रवृत्तौ जननीयायां 
बेकीषोतिरिक्तं नपेक्षितमस्ति। सा च कृतिसाध्यताज्ञानसाभ्या 
छायाः स्वप्रकारम्रकारकधीसाध्यत्वनियमात्‌। चिकीर्षा हि कतिसा- 
य सवभ्रकारिकेच्छा । तत्र कृतिसाध्यत्वं प्रकारः, तस्रकारकज्ञानं चिकी- 
य म च ्रवृत्तौ हेतुनदिष्टसाधनताज्ञानं तत्र हेतुः-नित्ये वद्‌- 


ननु कृत्यसाध्येऽपि चन्द्रमण्डलानयनादौ प्रवृत््यापत्तेः न चिकीषौ. 
१रणं किन्तु कृत्यसाभ्यताज्ञानं प्रतिबन्धकमिति चेद्‌- 


4 ष्म ५ ४ कै 
भाकरमतमाद--कायंताजञानमिति । अयं भावः--ग्रहरत्तौ चिकाषां कारणम्‌, तन्र 
काय ताक्ञानं कारणमिति परम्परया कायं ताक्ञानस्य प्रवृत्तौ कारणस्वमिति । 
 इष्टसाधनताज्ञानं तु न प्रवृत्तौ कारणं नित्ये कमंणि फलरुजनकत्वामावेन तत्रे 
॥धनताज्ञ(नाभावास्प्रबृत्यना पत्तेः। 


वि भ भ ज = ॐ 
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प्रभाकररोका मतहं किं ङतिसाध्यता्ञा मत्र चिकीर्षां दारा प्रवृत्तिजन ह) 
सि- परवृत्ति मे चिकीर्षां कारण है, उसमे कायेताज्ञान कारण है इस प्रकार परम्पर द्वारा 
7#यंताज्ञान प्रवृत्ति के प्रति कारणदहोतादै। ज्ञान से जव प्रवृत्ति को उस्थत्ति होती है तब 

कीषात्मक व्यापार से भिन्न कों सहकारी कारण की अपेक्षा नहीं होती । चिकीर्षां | 
साध्यताज्ञान से साध्य हे । क्योफिं यद्िशेष्यक्र यत्प्रकारक इच्छा होती है वह अवदय 
यकतस्प्रकारक ज्ञान जन्या होती है) अर्थात्‌ स्व = चिकीर्षां उसमे जो प्रकार = 
तेसाध्यश्व तस्प्रकारक जो शान उपसे साध्य हदोती। यह नियम है। कृतिसाध्यत्वप्र- 
रिका इच्छा “शं मल्कृतिसाध्यम्‌' इस प्रकर की इच्छा को चिकीर्षां कहते है । तत्र = 
चिकीर्षां मे कतिसाध्यत्व प्रकार है । तत्प्रकारकज्ञान चिकीर्षाम है ओर चिकीर्षां दारा 
वृत्तिमें हेतु होतादहै। इष्टसाधनताज्ञानतो प्रशृत्तिके प्रति कारण नदीं है। कयोषि 
नेत्यकमं मेँ फलजनकत्व होता महीं है । अतः इष्टपाधनताज्ञान मी नदीं होता फिर 
वृत्ति नहीं बनती । 
यदि कहा जाय कि कृति से असाध्य चन्द्रमण्डल के लानेमे प्रवृत्ति होनी चादर 
योरि चन्द्र यदि द्वार पर ल्गजायतो रातभर प्रकाश्च रहेगा तेलकी चिन्ता जाती 
हेगी । किन्तु प्रवृत्तिकान होना वताता है कि इटसाधनताज्ञान मात्र से प्रदृत्ति नहीं 
है ओर न यह चिकीर्षाम कारणदहीहै किन्तु “इदं न मत्‌ कृतिसाध्यम्‌” इस प्रकार 
# कति की असाध्यता का ज्ञान प्रवृत्ति में प्रतिबन्धक है। यह्‌ कहना ठीक नदीं क्योकि 
तिबन्धकामाव को कारण मानने को अपेक्षा ठतिसाध्यतज्ञान ल्घु है। यदिदोनोंको 
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न; तदभावापश्चया कृतिसाभ्यताज्ञानस्य लघुत्वात्‌ । 

न च द्वयोरपि हेतुत्वं, गौरवात्‌ । ४ 

नल त्वन्मतेऽपि मधुविषसम्परक्तान्न भोजने चेत्यवन्दने च प्रबृत्थापत्तः 
कार्यवाज्ञानस्य सत्वादिति चेद्‌- | 

न; स्वविशेषणवन्ताप्रतिसन्धानजन्यकायत। क्षानस्य प्रवतकतवात्‌ । 
काम्ये हि यागपाकादौ कामना स्वविशेषणम्‌ , ततश्च बलवदनिष्टाननु- 
बन्धिकाम्यसाधनताज्ञानेन कायताज्ञानम्‌ तवः प्रवृत्तिः । तृप्तश्च भोजने 
न श्रवत॑ते-इदासीं कामनायाः पुरुषविशेषणत्वाभावात्‌ । नित्ये च 
शौ चादिकं पुरुषविशेषणम्‌ › तेन शौचादिज्ञानाधीनच्रतिसाध्यताज्ञानात्तत्र 
१11 


स्वविङ्ञेषणेति । स्वं प्रवत॑मानपुरुषः तद्विशेषणं काम्येकामना, निस्येकाल शौचादि 

तद्वत्ता पे तर्सम्बम्धः तस्य प्रतिसन्धानं ज्ञानं कायताज्ञाने हेतुः, वद्धेतुता च 

पाको मल्करतिसाध्यः मत्कृति विनानुर्पद्यमानत्वे सति मदिष्टसाधनर्वादित्यनुमानेः 
नावगम्यते इति । 


कारण माना जाय तो ठौक न्ट कयोकि कारणतावच्छेदक मानने म गौरव होग। । ॐ 
कृतिसाध्यताक्षानत्व की अपेक्षा कृत्यसाध्यताक्ञानाभावत्व भँ गोरव है । 

यदि कदा जाय कि तुम्हारे ( प्रमाकरके) मतमें कायंताज्ञान ( कतिसाध्यता्ान ) 
होने से मधु तथा विष सम्पृक्तं अन्न भोजन तथा चैत्यवन्दन ञैत्ते निरथक कृर्त्योमे भी 
प्रवृत्ति होने ल्गेगी तो टीकं नीं । क्योकि स्वविशेषणवत्तप्रतिसन्धानजन्य क।यताज्ञान ही 
परव्त॑क हे । स्व = प्रवत॑मानपुरुष, तद्विशेषण = काम्यकम मे कामना, नित्यकमं में तात्कालिक 
क्षौच आदि तदवन्ताप्रतिसन्धान = तादु तत्त दिश्ेषणबानऽहं इत्याकार कक्ञानजन्यकायता = 
कतिसाध्यत। क्ञान ही प्रवतंक माना गया हे । काम्यकं याग ओर पाक भादि में कामना 
हो स्व ( प्रसव) विेषण है। तन्‌ वर्वत्‌ अनिष्ट का अजनक काम्बसाधनताज्ञान र 
कार्यताक्ञान होता है तब प्रकृत्ति बनती है। तृप्त पुरुष भोजन मे प्रवृत्त नहीं दोता अतः 
तृ्षिबेला मे कामना पुरुष का विशेषण नदींहोती। नित्यकमं मे शौच भादि पुरुष > 
विह्ेषण है । अतः क्षौच आदि के क्षानाधीन कृति स्ाध्यताश्चान से प्रवृत्ति होती है । 

यदि कहा जाय कि स्वविशेषणवत्ताप्रतिसन्धानजन्यकायंताश्चान से ग्ध बरूवदनिश 
ननुबन्धित्वविरिष्टे्टसाधनताङञानजन्य कायंताह्ञान को कारण मानने क्षौ अपेक्षा जन्यत्व 
भर क्वानत्व के न निवेक्च कने के कारण साधव होने मे बरूवदनिष्टाननुबन्ीटसाधनत, 
श्ञानविरिषटकारयताक्ञान को ही कारण मान ल्या जाय । बरूबेदनि्टाननुवन्धिव सै 
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होना शक्य नहीं है । किन्तु जैते पुरुष के प्रयश्ष से जित पदार्थं की सिद्धि जिसने देखी 
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। 

ननु तदपेक्षया लाघवेन बलवदनिष्टाननुबन्धीष्टल्ाधनताज्ञानविशिष्ट- 
कायताज्ञानमेव हेतुरस्तु, बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं चेषटोतपत्तिनान्तरीयक- 
दुःखाधिकदुःखा जनकत्वं बलवद्‌ द्रेषविषयरदुःखा जनकत्वं वेति चेद्‌- 
। न-ईष्टसाधनत्वक्ृतिसाध्यत्वयोयुगपञ्ज्ञातुमशक्यत्वात्साभ्यत्वसाधन- 
बयोबिरोघान । असिद्धस्य हि साध्यत्वं सिद्धस्य च साधनम्‌ । न 
वैकमेके नेकदा सिद्धमसिद्धं॑चेति ज्ञायते, तस्मात्कालमेदादुमयं 
ज्ञायत इति । | 
मेवम्‌; लाघवेन बलवदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वे सति कतिषाध्यता- 
स्य हेतुत्वात्‌ । न च साभ्यत्रसाधनत्वयोबिरोधो, यदा कदाचित्‌ 
्ाध्यत्वसाधनत्वयोरविरोधादेकदा साध्यत्वत्ताधनत्वयोश्चाज्ञानात्‌ । 


न्यास्तु-ममेदं कृतिसाध्यमिति ज्ञानं न प्रवतेकम्‌, अनागते तस्य 


अनूदितं प्रभाकरमतं दूषयति--पैवमित्यदिना । एककालटीनयोः कृती साध्यष्वे्ट- 
र बनत्वयोरविरो घ।त्तयोहतुव नास्माभिरङ्गक्रियते किन्तु कृतिसाध्यव्वेष्ट्षाधनस्व- 
ज्ञानस्य वहेतु्वादिति भावः। 

लाघवेनेति । निय मादिषटितजन्यत्वा वेया विषयत्वस्य रघुत्वेनेति भावः। 

प्रभाकरमतानुयायिनां नत्रीनानां मतमाह -~तव्यास्त्विति । 


चति पत गो गे भि 


त्पयं है शि इष्ट को उत्पत्ति म अनिवायं ( नान्तरीयक ) दुःख से अधिक दुन्खकान 
होना । अथव बलवान्‌ दवेषव्रिषयदुःख का अजनक दोन), किन्तु यह पक्ष उि~ नहीं। 
यकि इश पधनत्व भौर कतिसाधनत्व का ज्ञान एक स।ध दहो सकता नदीं । यतः साध्य 
#ीर साधन काणक काल ओर एकदेडा मेँ रहना विरुद्ध है, असिद्ध को साध्य कहतेहै 
तथा सिद्ध को साधन कहते हँ । एकवस्तु को एकरव्यक्ति एककालमे सिद्धभी समञ्च ओर 
असिद्ध भी समञ्चे यह्‌ हो नदीं सकता । रिन्तु भिन्न-भिन्न कालो में एक-एक ज्ञान के 
उश्पन्न होने से दोनों प्रकारकाश्ञन होता है। जिन्तु प्रभाकर का यह्‌ उपयुक्त कहना 
सीक नदीं । कयि लव होने से बल्व्रदनिष्टाननुबन्धौ इश्सधनत्वे सति कतिसाध्यता- 
को दही परवृत्तिमें कारण मान लेना उचित है। शस प्रकार"सध्यत्व क्ञान ओर साधनत्वथरमं 
का विरोध भी नहँ होगा । ज्योति भिन्नरकारों मे होनेवके साध्यत्व ओर स(धनत्व का 
विरोध दहदोता भौ नहीं है । एककाल मे सध्यत्वज्ञान तथा साधनत्वश्चान होता ₹ै। 
प्रमाकर के मतानुयायी नर्भ्यो का मत है कि “श्द मत्‌ कतिसाध्यम्‌ यह बलान 
अवृत्ति का कारण नहीं है । तैर्योकिं अनागत ( भविष्यत्‌ ) पदां मे कतिसाञयत्वरूपन्ञान 
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जञातुमशक्यत्वात्‌ । किन्तु यादृशस्य पुंसः कृतिसाध्यं यद्‌ दृष्टं यादृशत्व 
स्वस्य प्रतिसन्धाय तत्र प्रबतते । तेनौदनकामस्य तत्साधनताज्ञानषत- 
स्तदुपकरणवतः पाकः कृतिसाध्यस्तारशश्चाहमिति प्रतिसन्धाय पाके ` = शतरुबधादि प्रवृत्तौ च कथं बलव- 
भृ्तिरित्याहुः । । छ्ाननबन्धित्वबुद्धिनेरकसाधनतवज्ञानादिति वाच्यम्‌» उत्कटरागादिना 
तन्न, स्वकल्पितलिप्यादिग्रवृत्तौ यौवने कामोद्धेदादिना सम्भोगादि- ` साधनताधीतिरोधानात्‌ । 
प्रवृत्तौ च तदभावात्‌ | ृष्ट्यादौ तु कृति साध्यताज्ञानामावान्न चिकीषोप्रवृत्तिः किन्त्िष्टसा- 
इद तु बोध्यम्‌ । इदानीन्तनेष्टसाधनत्वादिज्ञानं प्रवतकं, तेन भावि. ` ज्ञानादिच्छामात्रम्‌ । कृतिश्च प्रवृत्तिरूपा बोध्याः तेन जीब॑नयोनि 
-वषरय वालस्व न हति -कन कतिायाानात । व्‌ 


नातुमदक्यत्वादिति । सै र १ बत्तेकत्वानुरोधाद्विघेरपीष्टसाधनत्यादिकमेवाथः। 
क्यत्वादिति । तः सामान्यलक्षणप्रस्यासच्यनङ्खोकारेण प्रत्य इस्य पकक्ञा. थश “ ' इत्यादो यत्र श्र वर्गः 
नाभावेनानुमिवेश्वासम्भवादित्याज्यः। र “विश्वजिता यजेत" इत्यादौ यत्र फलं न श्रयते तत्रापि स्वगैः 


ननु सिद्धान्ते इष्टसाधनत्वकृतिषखाभ्यस्वयोज्ञानस्य प्रवृत्तौ हेतुस्वात्‌ भावियौव- ` कृरप्यते | 
राज्ये काठे कालान्तरीयङ्कतिसाध्यताज्ञानस्य, तृप्तस्य कालान्तरीयेष्टसाधनताज्ञा ` हथ चेति । प्रवृत्ति प्रतीशटसाधनताधियो हेतुष्वे चेष्यथंः। जरताडनादौ प्रवृत्य 
नस्य च भोजने सर्वादत नाह --ष्टन्त्ेति । अथमाशयः, इदानीन्तनृतिसाध्य इष्टसाधनतान्ञानस्य मधुविषसम्प्क्तान्चमोजने प्रबरष्यभाव्राय बल्वदनिष्टा 
ताज्ञानस्य इदानीन्तनेष्टसाधनताश्चानस्य च हेतुस्वात्‌ तत्र दोषाभावात्‌ । आच न्धिर्वज्ञानस्य सुमेरशरङ्गाहरणे प्रद्स्यभावाय कृतिसाध्यताज्ञानस्य 
तत्कालिककतिसाध्यताज्ञानस्य द्वितीये तस्कालिकेष्टसाधनताज्ञानस्य चाभावादिति। [भिति। 


ध 1 (~ भः फलं करप्यत इति । मीमांसायां स स्वगेःस्य 
वह अपना स।मथ्यं वेसा समञ्चकर उस कायं मँ प्रवृत्त होता है। जेसे-भात ( पकाय) ति । तदुक्तं जमिनिना पूवमौीमांसायां त्‌ 
शष्टत्वात्‌, अ० ४-पा० ३-सु° १५। इति, अयमाज्ञयः विश्वजिति भ्रवृ 


दयक 
हभा चावल ) चाहने वाले तथ भात बनाने की विधि जानने वाके, ओर आव ताज्ञानमवश्यमवे्षणीयं तच्च इष्टं किमिति नियामकं नारित विश्व 


उपकरण वाले के लिए पाक करना कतिसाध्यदहै वैसा हौ भातं चाहने वालविषि 

जानने वाला ओर आवर्यक उपकरण वाला भी, रेस समञ्चकर्‌ पाकमें प्रबृत्त ॥ कयो तत्काल मे कतिसाध्यत्वज्ञान नदीं होता । इसी प्रकार तप्त व्यक्ति का भोजन 

होता है । किन्तु यह मत भी ठीक नहीं। ्योकफि जिस व्यक्ति ने स्वयं किसी टिपिकी भी नहीं होती क्योकि तत्काल मे उसे इष्टसाधनताज्ञान नदीं होता । रोष र 

करपना की हो, अथवा यौन म कामवासना की प्रबल्ता मे सम्मोग के लिएप्रवृत्ति दोना चित्तबाले रोग विष आदि खाने केलिए प्रवृत्त हाते हे क्येकि उन्हे उस कामें 
दनिष्टाननुबन्धित्वज्ञान नदीं होता । 


ओर उपयुक्त प्रवृत्ति के कारणो कान होनाही सिद्ध करता दै फं नवीन प्राभाकयो का 
कहा जाय कि आस्तिककामुक को मी अगम्या में गमन करने कौ प्रवृत्ति, तथा 


मत ठीक नहीं ह । 
के वधकी प्रवृत्ति मँ नरक साधनत्व्षान के रहते बल्वदनिष्टाननुबन्धित्व बुद्धि कंसे 


यदि कहा जाय कि सिद्धान्त मे इष्टसाधनत्व ओर ऊतिसाधनत्वश्ान प्रवृत्ति मे का 
है, भविष्यत्‌ यौवराज्यकाल मे क।लान्तरीय कृतिसाध्यताज्ञान का, भौर ठृषिकाट म है, ठीक है, उत्कटराग आदि द्वारा नरकसाधनताज्ञान का तिरोधान मी होताहे। 
आदिमे तो कतिस।ध्यटाज्ञान-केन होने से चिकीषां ओर प्रवृत्तिभी नदीं 


कालान्तीय इष्टस।धनताज्ञान भोजन मे तो है फिर प्रवृत्ति होना चाहिण । ईस शङ ॑ 
समाधान के चिटिका कि इदृतु बोध्यम्‌ । [। किन्तु श्टसाषनतान से इष्टि की इच्छामात्र होती हे । यहां कृति भी प्रवृत्तिरूप 
ना च।हिए । इसीलिए जीवन के कारणीभूत विलक्षण यज्ञ भौर उससे साध्य, प्राण, 


तात्य यह समशन चाहिए कि वतंमानकाक का श्टसाधनताक्षान तथा वर्ंमानका ॑ 
का कृतिसाध्यताज्ञान ही प्रवृत्ति के प्रति हेतु है। रेसा मान लेने पर कोहं दोष नी त, उदान, व्यान, समान पाँच पर्णो के सद्धा मे पुरुष की प्रदत्ति नही होती । 
इस प्रकार प्रवृत्ति के प्रति इटसाधनताक्ञान को कारण मानेन पर प्रवृत्तिकारणत। 


क्योकि प्रथम पक्ष म तत्कालिकि कृतिमाध्यताक्ञान नहीं है ओर द्वितीयपक्ष मँ 
श्टसाधनताश्ान का भमाव हे । इसीकिण मावियौवरा्य के छिए वाक की प्रति तरेक द्वारा जरुताडन मे प्रवृत्ति रोकने के क्एि इष्टसाधनता, मधु निष 
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८ न प्रबतंते-तदानीमिष्टसाधनत्वाज्ञानात्‌ । प्रवतेते च रोषदूषित- 
ं बिषादिभक्षणे-तदानीं बलबदनिष्टाननुबन्धित्ा ज्ञानात्‌ । 





२१६ कारिकावली 


ननु अहरहः संभ्यामुपा सीत, इत्या गाविष्टानुत्पत्तेः कथं प्रवृत्तिः ! न 
चाथवादिकं ब्रह्मलोकादि प्रत्यव्ायाभावो बा फलमिति बाच्यम्‌, तथा 
सति काम्यत्वेन नित्यत्वहान्यापत्तेः, कामनाभावे चाकरणतापत्तेः; इत्थञ्च 
यत्र फलश्रुतिस्तत्राथेवादमात्रमिति चेद्‌- 

न; ग्रहणश्राद्धादौ नित्यत्वनेमित्तिकल्योरि३ नित्यत्वकाम्यत्छ योर- 
प्यविरोधात्‌ । । 


जिता यजेतेति श्वुतौ फलर्विेषानिरदशादिति । किञ्चित्फलं स्वेष्छुपा कठगनीयमिति 


पूवं पके स विश्वजिध्यागफलर स्वगंः स्यात्‌ सवंपुंामिशटव्वादिति सिद्धान्तः । अयमत्र 


सङ्खहः। ~ 
नेवासि्ति विश्वजिध्यागे फरमस््युत नाश्वुतेः। 
भाग्यापेक्ञाद्विषैः कक्प्य फलं पुसः भवृत्तये ॥ 
सवं फरमुतेकं स्यात्‌ सवं मस्स्वविकशेषतः। 
एकेन तच्चिराकाङ्कमतोऽनेकं न कर्ष्यते ॥ 
एकं यक्किञ्चिद्थवा नियतं न नियामकम्‌ । 
तस्मादाद्यः सवंपुंसामिष्टस्वात्‌ स्वगं एव तत्‌ ॥ इति । 


ब ममी 


भिश्चित अन्नके भोजन मेँ प्रवृत्ति गोजने के लिए त के भोजन मँ प्रवृत्ति गोजने के किए बरुबदनिष्टाननुबम्पितवशञान, ओर 


समेरुशृङ्ग छाने की प्रवृत्ति रोकने के लिए कृतिसाध्यताज्ञान को हेतु माना गया दहै 
प्रवतकता समानरूप से होने के कारण 'अश्रिष्टोमेन यजेत" इत्यादि विधि मे मी शटसधन- 
त्वादि ही अथं है। 
स प्रकार “विश्वजिता यजेत" इत्यादि स्थले मे जँ फड नदीं घना गयारै वर्धामी 
स्वगं" फर की कट्पना की गहं है । 
यदि कहा जाय कि "अहरहः सन्ध्यामुपासीत, इत्यादि नित्यकमोँ मे श्ट कौ उत्पत्ति न 
होने से प्रवृत्ति कँसे होगी । ॥ । 
यद्वि “सन्ध्यामुपाप्षते ये तु सततं संशचितत्रताः । 
विधूतपापास्ते यान्ति गह्मरोकं सनातनम्‌, ॥ 
इत्यादि अथ॑वादों से बोधित ब्रह्मलोक आदि अथवा प्रत्यवायामाव फर माना जाय 
तो सन्ध्या काम्यकमं होगा उसकी नित्यकमंता का विलोप हो जायगा कामनाके अमाव 
मे कोरंउसे करेगादहौ नहीं) श्स प्रकार जहाँ फलश्वुति हो उते,केवढ अथ॑बाद 
(स्मृति) मान लेना चादि) किन्तु रेसा मानता उचित नदीं। क्योकि जैसे 
प्रहणन्राद्ध आदि मे नित्यत्व ओर नैमित्तिकत्व दोनों धममीमांसकों ने मानादहै, इसी 
भ्रकार भरणीश्राद्ध को काम्यकमं भौर नैमित्तिक्नकमं माना दहै वेते सन्ध्या के नित्यकं 
तथा काम्यकमं मानलेनेमें कोरे विरोध मी नशी होतादहै। 
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न च कामनाभावेऽकरणतापत्तिः, त्रिकालस्तवपाठटादाविव काम- 
स द्वाबस्येव कल्पनात्‌ । 

। ननु वेदबोधितकायेताज्ञानासमवृत्तिः सम्भवत्येवेति चेन्न--इष्टसाघनः 
विज्ञाय तादशकायताज्ञानसहस्तेणापि प्रवृत्तेरसम्भवात्‌ । 
। यदपि पण्डापूव॑ फलमिति, तदपि न-कामनाभावेऽकरणापत्तस्ती- 
त | कामनाकल्पनेस्वा्थवादिकपलमेव रात्रिसत्रन्यायात्कट्प्यते, 
न्यथा प्वृत््यनुपपत्तेः। तैनानुत्पत्तिमेव प्रत्यवायस्यान्ये मन्यन्ते । 





` पण्डापू्मिति , पण्डो नपुंसकः स ॒इवापू्वम्‌ पण्डापूरम्‌ । नित्यकमेणा स्वर्ा- 
फ़लाजनकम पूवं जायते इति कर्ष्यते तदेव पण्डापूर्वामस्युच्यते इति प्रभाकरमतं 
वयति यदपीति । 

ाचरिसत्रन्यायादिति । रात्रिसश्रशब्द वाच्यानां ञ्योति मौ रित्यादिवाक्योस्पश्चकर्मणां 
जिज्ञासायामस्यन्ताश्चुतस्वगा दिककपने गोरवाद्धिश्वजिन्न्यायेन “प्रतितिष्ठन्ति ह 
या एता रात्रीरपयन्ति' इति श्युतौ भ्रतिषटेव फलमिति सिद्धान्तितम्‌, तथात्रापि 
थ ब्रह्मरोक एव फलं राघवादिस्यथः । तथा च न्यायमाला- 

गाय वा प्रतिष्ठायै रात्रिसन्रनिक्षादिमः। पूषंवश्स्यातिष्ठा च श्चुता तेनाश्चुताद्वरम्‌ ४ 


यदि कहा जाय किं कामनाके अभावे सन्ध्यान कौ जा सकेगी तो ठौक नहीं । 
योकि निकालस्तोत्रपाठ की मति नित्यकमं मे भी किसी कामन। की सत्ता माननादी 
{चह है | 
यदि कहा जायकरि वेद द्वारा प्रतिपादित द्योने से अवद्य करणीयत्वज्ञान होगा तथा 
षन्ति सम्भव होगी । किन्तु रेसा मानना ठीक नीं ¦ कर्योकिं जब्र तक अपना शटसाधन- 
शान नदीं दोगा तव तक रेते सदलं कृतिसाध्यताश्चानों से प्रकृत्ति होना सम्भव नहा है । 
यदि प्रभाकर के अनुसार नित्यकमौँ ते पण्डापूत्रं ही फर माना जाय तो ठीक नदीं । 
यकि ` पण्ड शब्द का नपुंसक अथं है। जो अपूव (फल ) पण्ड ( नपुंसक ) हो उसे 
ष) पूवं कते है । नित्यकमां से स्वगं आदि फर्लो को न उत्पन्न करने वाले अपूव उत्पन्न 
हेते र यह हौ प्रमाकर का तात्पयं है। किन्तु इसमे भी किसी प्रकार की के।मनाकेन 
रोने पर नित्यकमं करने की प्रवृत्ति न होना समान दी है। यदि किप्ती कामना को कस्पना 
करनी है तो अथवाद्‌, वाक्यों म छतफलों की कामना की दा ^रात्रिसन्रन्याय' को भाति 
करनी होगी । अन्यथा नित्यकमं के ङि प्रवृत्ति ही नदी होगी । रात्रिसत्रन्याय ऋ 
तात्पयं यह है कि रात्रिसत्र श्चब्द से स इत्यादि वाक्यो से उत्पन्न क्म के फक 
की जिश्चासा होने पर अत्यन्त अश्वुतस्वमं आदि फ कल्पना म गौरव होगा । अतः 
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कथं प्रवृत्तिरिति चेदित्थम्‌- यथा हि नित्ये कृते भ्रत्यवायाभाव्‌- 
तषटति तदभावे तदभावः, एवं ्रत्यवायामावस्य सत्वे दुःखप्रागभाव 
वं तदभावे तदभाव इति योगत्तेमसाधारणकारणताया दुःखघ्रागा 
एवमेव प्रायश्चित्तस्यापि दुःखघ्रागभावदे तुत्वमिति 
भक्चयेदित्यत्र विध्य कथं नजथौन्वयः ? इष्टसाधन- 
कृतिसाध्यत्वाभावस्य च बोधयितुमशक्यत्वादिति चेद्‌ - 


तद भावे-- निस्यकर्मा भावे । तद मावः प्रस्यवायाभावः। तदमवि-- प्रत्यवायामा- 
„ > प्रत्यवायरूपे । तदभावः-- दुःखपरागमावाभावो दुःख रूयः ' एवं चान्वयभ्यः 
हरेकाभ्यां दुःखभ्राग मावे प्रति ्रत्यवायाभावस्य हेतुस्वं सिभ्यति । नच दुःखप्राग- 
वस्याज्म्यतया कथ प्रस्यवायाभावस्य तं भ्रति हेतुवेष्याह-योगक्षमेति ! दुःखः 
गभावपरिपाकनमेव हुःखप्रायमावजनकस्वमिति भावः । 

करञ्जमि(त \ शूर्यं मांसं कलञ्जमिति केचित । विषदिग्धबाणाहतष्टगमासं कल. 
सस्यन्ये । षङाण्डुः कलरज्ञमिति परे । ^ 

वस्तु स्तु कलञ्जं रक्तर्छ्नम्‌ । 'करञ्जपराण्डुपारीरकाः इस्यापस्तम्बधमसुः 
यस्याने हरदत्तेन, चीरमिन्रोदये वीरमिश्रेण, च कलञ्जं रक्ल्श्नमितिं 


्ाक्यातस्वादिति । 
४५ > 


^ कक ती श सव कः 
केसा प्रत्यवाय को उत्पत्ति भौ नीं होगी तब प्रवृत्ति भी कंसे बन सकेगी । इसके उत्तर म 
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सन्ध्यामुपासते ये तु सततं शंपितत्रताः । 
बिधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥ 
एवम--ददयादकरहः श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमाबहन्‌- 
इत्यादिवचनप्रति पादितब्रह्मलोकादिकमेव फलमस्तु । 
न च पित्रीतिः कथं फलं १ उ्यधिकरणत्वादिति वाच्यम्‌ › गयाध्रा- 
द्वादाबिवोदेश्यत्व सम्बन्धेन फलजनकत्वस्य कचित्कल्प॒नात्‌ । 
अए एवोक्त--शाखदशितं फलमनष्ठान कतरीत्युस्मगे-इति । 
पितृणां सुक्तववे तु स्वस्य स्वगौदिफले, यावन्नित्यनेमित्तिकानुष्रानस्य 
सामान्यतः स्वरम जनकत्वात्‌ । पण्डापूर्रौथं प्रवृत्तिश्च न सम्भवति । न हि 
तत्सुखदुःखा भाववरस्वतः पुरुषार्थो, न बा तत्साधनम्‌ । प्रत्यवायानु- 


ज 


न ---- 
श्रतिति्न्ति ह वाय पताः रात्रीरुपयन्ति" श्रुति ते प्रतिष्ठा लाभी फल सिद्ध) न्तरूप में 
भराना गयाहै। इसी प्रकार नित्यकभ्स्थल मे भी अथेवाद वाक्ष्यो द्वारा ब्रह्मलोकं ही 
कल माना जाने म लाघवहै। श्सौलिए कुद रोग नित्यकमौ के अनुष्ठान का एल 
प्रत्यवाय का उत्पन्न न होना ही मानते ह । इसी प्रकार जो प्रशंसितत्रत करनेवाले टोग 
निरन्तर सन्ध्या करते है वे निष्पाप दोकर दुःखरदहित ब्रह्मलोक को जाते दँ 
इसी प्रकार “प्रीति पर्हुचाते हए प्रतिदिन पितरौ को श्राद्ध दिया जाय । इन बचन से 
प्रतिपादित ब्रह्मलोक प्राप्ति तथा पितरो कौ प्र ति आदि ही नित्यकर्म तथा श्राद्धोका फल 
भान जेना चाहिए । 
यदि कहा जाय किश्राद्धका फल पितप्रीति नर्ीष्टो सकती) क्योकि नियमानुसार 
कमकत को ही फल प्राति होती है यदि श्राद्ध चैत्र करे ओर फल उनके पितामैत्र कोद 
तौ कमं ओर फल फा सामानाधिकरण्य नही होगा किन्तु व्वधिकण होगा ठौक है, 
किन्तु जैसे गया ननं पितसौ को उदेश्य करके दिया गया पिण्डदान श्राद्ध हेश्यता सम्बन्ध से 
पितते मेँ है ओर प्रीतिफल भी पितसो मे है व्यधिकरण न होने से व्यभिचार नहीं हग) । व्यतिरेक द्वारा दुःखभ्रा 
अतः मीमांसकं का उक्त नियम प्रायोवाद मात्र दहै अर्थात्‌ कमैकतां के साथ कता के  दुःखप्रागभाव अजन्व ह क्योकि प्रागभाव आनादि शेता है फिर भी परत्यवायामा। छि 
इह्य को मी फल की प्रति दोती है यद सिद्धान्त है। इसछीकिए कडा गयादहे रि | कारण नहीं हो सकता । तथापि योगक्षेम साधरण कारणता दःलपरागमाव ऊ प्रति भी क 
शाखनदृष्टफल तो भनुष्ठान क्ता को होत। है यह उत्सं ( प्रायोवाद ) है । जा सकती है । अर्थात्‌ दुःखभागमान का परिपार्नदहौ दुःखप्रागभाव का जनकत्व है जो 
यदि किसी के पितर मुक्त दहो गये हौ तो उसके श्राद्ध कां फल स्वम॑ही होगा गो प्रत्यवायाभाव में है । इसी प्रकार प्रायश्चित्त मी दुःखप्रागभाव का हेतु है । 
कतौ को प्रा होगा) क्योकि जितने भी नित्य या नैमित्तिकं कमं हैँ सवका अनुष्ठान यदि इष्टसाधनत्व तथा कृतिसाध्यत्व हौ विध्यथेहैतो "न कल भक्षयेत' इस वार्य 
सामान्यतः स्वगं का ही जनकहै। इनका फलं पण्डा पूवै यदि माना जायतो प्रवृत्ति | मे विध्यधैके सा नजथे (अभाव) काअन्ग्य से बोध दोगा किं कलज्ञ भक्षण 
सम्भव नीं होगी । क्योकि पण्डा पूवेनतो चख है, न तो दुःखाभाव जिसे बह स्वत. शष्टसाधनत्वाभाववत कृतिसाध्यत्वामाववचच । किन्तु यह बोध बन नह सकता । क्कि 
बुङुषाथं बनत। तथा सुख या दुःखाभाव का साधन मौ नहीं है । फिर तो नित्यकमं से | भकग ते वृश्िरूप्‌ इष्टसाधनता तथा कृतिसाध्यता हही ठीक है) अलण्व बाधित होने के 


केखा । 

५ के करने षर प्रत्यवायामाव रहत है अथात्‌ प्रत्यवाय उत्पन्न नरी 
होता । जौर नित्वकमे के न करने पर प्रस्यवायामावाभाव अर्थात्‌ प्रत्यवाय होता हे 1 व्रेसे 
प्रत्यवायामाव के रश्ने पर दुःखध्रागमाव की सन्ता रहती दै । इसी प्रकार प्रत्यवायरूप प्रत्य 
व।य।भावाभाव के होने षर दुःखभ्रागमावाभा १ जो दुःखरूप हे, होता ह । इसी प्रकार अन्वय 
गभाव के प्रति प्रत्यवायामाव को हेतु होना सिद. होता हे, यथपि 
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न; तत्र बाधादिष्टसाधनत्वं कृति षाण्यत्वं च न विध्यथेः किन्तु बल- 
चद्निष्टानरबन्धित्यमात्रं तद्भावश्च नज्या बोध्यते | 

अथवा बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्टेष्टसाधनत्वे सति कृति- 
साध्यत्वं विध्यथः। तदभावश्च नना बोध्यमानो विशिष्टाभावो रशे. 
श्यवति विशेषणाभावे विश्राम्यति । 

ननु-श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत" इत्यादौ कथं बलवदनिष्टाननुबन्धितं 
बिध्यथेः ? श्येनस्य मरणानुक्कूलभ्या गरस्य हिंसात्वेन नरकसाधनत्वान्‌ | 

न च बेधत्वान्न निषेध इति वाच्यम्‌, अभिचारे प्रायश्चित्त पदेशात्‌ । 

. न च मरणानुक्लव्यापारमात्रं यदि हिसा, तदा खड्गकारस्य कपः 

कतुश्च हिंसकःवापत्तिगेललप्नान्नभक्षण जन्यमरणे स्वारमबधत्वा पत्तिश्चेति 
वाच्यम्‌ मरणोदेश्यकत्वस्यापि विशेषणत्वात्‌, 


अभिचरन्‌-- मरणं कामयन्‌ । बैषत्वात--श्येनेनाभिचरन्यजतेति विधिषिड- 
श्वात्‌ । मा हिस्यादिति निषेधस्तु अवेधर्हिसाविषय इति भावः। 
परायित्तति । “अभिचारमहीनं च त्रिभिः इष्डभ्यं पोहति! इति वचनःदिति 
शेषः । तथाच श्येनस्य बरूवद्‌निष्टाजन कर्वे प्रायश्चित्त पदेशवेय्यं स्यादिति मा हि. 
-स्यादिति निषेधस्य श्येनातिरिक्छपरण्वं न सम्भवतीति भावः। 
ननु मरणोदेश्यकस्वनिवेरे यत्रान्योडश्येन हिक्तनाराचेन ब्राह्मणमरणं तत्र 
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कारण इष्टसाधन अथवा कतिसाध्यन्वज्ञान विष्यं नहीं है । किन्तु बल्वदनिष्टाननुवांन्धः 
त्वमात्र विध्यथं है । तथा “न कलन्जं भक्षयेत्‌" म नलं जमावसे इसीका अभाव बोधिः 
दोता हे जेते- कालज्ञ भक्षणं वलवदनिष्टानुवन्धित्वामाववत्‌, 

अथवा "वरवदनिष्टाननुवन्धित्वविदिषटष्टसाधनस्वे सति इृत्निसध्यत्व॒विध्यथेदै' । 
इसी का भमव नञजसे बोधितद्योतादहै; जो पिदिष्टामातर है। तथा पिञ्चेभ्य के अधिकरण 
में विशेषणाभावप्रयुक्तविदिष्टामाव के रूप में विश्राम लेगा । 

यदि विदिष्ट को विध्यर्थं माना जायतो श्येन यीगमें "वर्वदनिष्टाननुवन्धिश्वः रूप 
शिशेषण के वाधित होने से “दयेनेनाभिचरन्‌ यजेत, मेँ मिश्चिष्ट विध्यथं का दोष कैसे दो 
सकेगा । क्योकि इ्येन याय मरणानुकूक व्यापार रूप है जो ईसा है अतएव नरक सा 
धन हे) 

यदि वैध होने से निषिद्ध नहीं होना चादिए कहा जाय तो ठीक नहीं । कयो 
भभिचोर याग के कर्तां तथा कारयिता के प्रायश्चित्त करने ऋ उपदेश किया यया है । 

यदि मरणानुकूल व्यापार मात्रे भीरि कदा जाय तवतो खड्ग बनाने बारा 
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अन्योहेश्यकक्िप्रनारा चहतन्राह्यणस्य तु वाचनिकं प्रायित्तमिति 
द्‌-न; तत्र बलवदनिष्टानलुबन्धित्वस्य विभ्यथत्वाभात्‌ । 

वस्तुतः श्येनवारणायादृषटद्रारकत्वेन विशेषणीयम्‌ अत एव 
्रशीमरणाद्यथेकृत शिवपूजनादेरपि न ईिंसात्वम्‌ । 

। न च साक्षान्मरणजनकस्यैव हिंसातं, श्येनस्तु न तथा, किन्तु 
ललन्यापूर्वमिति वाच्यम्‌, खड्गाघातेन ब्राह्मणे व्रणपाकपरम्परया श्रते 
सात्वाना पत्तेः | 


न्य) द दयकेति । । 1 
वाचनिकमिति । ब्रह्महा ह्वादश्ष समाः ऊुरीं कृत्वा वने वसेत्‌। मचयाश्यारमवि- 
धथ ईत्वा विरोध्वलम्‌ ॥ इयं विष्चद्धिरुदिता प्रमाप्यकामतो द्विजम्‌ ५ । कामतो 
्ाह्यण वे निष्टृतिन विधीयते । इति वचनबोधितं प्रायश्चित्तं न तु मा हिस्यादिक्ति 
सेध विषय तयेति भावकः । 
। अदृष्टाद्वारकत्वेनेति । श्येनस्या््टद्वारेव वेरिमरणसाधनस्वमिति मावः । 

ननु श्येनस्य हिंसा्वे इष्टापत्तिरिति अथमिद्विशेषगमत _आाह--मत एवेति । । 
7ाह्णीमरणार्थङकृत शिवपूजनादेहिं खास्ववारणाय अदृष्ट्वा रकस्वविशेषणमावश्यकमिति 

रः । 


थवा कूप खनने वाला भी हसक होगा ओर भोजन करते समय गे मे भोजन के फंस 
ते मर जाने पर आत्महत्या करने का पाप लगेगा। किन्तु वह पश्च उचित 

हीं । वरयोकि मरणो देदयक मरणानुक्रल व्यापार को ही हिसा का लक्षण माना जायगा । 

। पिरतो किसी अन्यके वध के किण प्रक्ष्ठ वाणके मागे मेँ अकस्मात ब्राह्मण 

की हत्या हो जाने परतो शाखकारो ने वाचनिक प्रायश्चित्त बताया है। यपि बाण 

परहार क्तानि बाह्मण के मारने के उदेश्य से बाण प्रक्षेप नदीं कियाथा। तथापि य 


लोक नहीं क्योकि इवेन वाग मे विध्यथे केवल बरूवदनिष्टानवन्धित्व नहीं है । किन्तु 


तिसाध्यत्व विशिष्ट इट स।धनत्व विध्ययं है 
वस्तुतः इयेन मे वल्वदनिषटानुवन्धित्व वारण करने के ल्प हिसा के लक्षण मे 
अदृष्टदरारकत्व का निवेश कर देना चादिष्ट । जेते-खटृषटद्ारकत्वे सतति, मरणो श्यकःव 
सति मरणानुकूलबग्याषारत्वम्‌ हि सात्वम्‌ । भतप्व काञ्ची मरण के किएकी जाने वाही 
शिवपूजा में रिसात्व नीं! क्योकि यह तो मद्षटदारक हे । 
यदि साक्षात्‌ मरण के जनकढो हिंसा कदा जायतो श्येन याग मौ साक्षाद मरण 
ङाजनक नही रे किन्तु स्येन बाग जन्य भपूवै मरण का लनक है) विन्तु यह उचित 





श्चिन्ताभावः स्याततस्यादिसास्वेन मा हिस्यादिति लिप्त आह- 
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केचित्त श्येनस्य हिंसा फलं, न तु मरणम्‌, तेन श्येनजन्यखडग- 
चातादिरूभ हिसाऽभिचारपदाथः, तस्य च॒ पापजनकत्वम्‌, अतः 
श्येनस्य वैधत्वात्पापाजनकत्वेऽपि अमिमपापं प्रतिसन्धाय सन्तो न 
भ्रवतेन्त इत्याहः । 

आचायोस्तु-आपघ्राभिप्रायो बिध्य्थः । "पाकं कुयौः' इत्यादावाज्ञादि- 
रूपेच्छावाचित्ववज्ञिङमात्रस्येच्छावाचित्वं लाघवात्‌ । एवं च 'स्वर्गका- 
मो यजेत" इत्यादौ यागः स्वगंकामकृतिसाध्यता आष्ट इत्यरथः । ततश्चा- 


ननु साङ्ान्मरणजनकस्येव हिंसाप्वमिति स्वीकारेणेव श्येने ताद्षक्िवपूजनः- 
देरपि न हिंसाष्वमिति अदृष्टद्वरकस्वरूपगुरुविशेषणं भ्यधंमत आह्‌ न चेति । 

अड्टाद्वारकस्वविशेषणं विनेव श्येने बरूवदनिष्टाननुबन्धिश्वसुपपादयतां मत. 
भमाह--ॐे चत्विति । 

अ।चार्यांसित्विति । छ उद्यनाचार्याः । तथा च तदीये पच्चे-- 
विधिवंक्तरभिप्रायः ्रवृत्याद्‌ क्िडादिभिः। जभिधेयोऽनुमेया तु कतुरिष्टाभ्युपायता ॥ 
हस्र एव हि वेदोऽयं परभेश्वरगो चरः । स्वाथ॑वारेव तात्पर्यं तस्य श्वगां दिव द्विध ५ 

कुसुमाञ्जरौ पञ्चमस्तवके शछछो० १५।१६ ॥ 


२२२ 


नीं है भ्योकि खद् के भावात ते षाय तरद्ग बहि बब इ वदने जइ 


जायतोष्िसान होगी । 
कुछ लगौ का भतदहैकि स्येन याग का ईिसात्मक व्यापार ही फकहै, मरनाते 
च्यापारका फल है कमंका नहीं) अर्थात्‌ श्येनयाग से जो फल उत्पन्न होता है वह टै 
श पर ईिसाफल्कं प्रहार दोना श्चका मरनातो प्रहाररूपी ब्यापार कां फल है दयेन 
यागका नीं । अतः दयेन क्रियासे जन्य जो खड्ग प्रहाररूपा क्रिया बही हिसा रै, 
बही अभिच।र पद का अथं है । इसी अभिचार को “अभिचार महीनं च-, आदि शाल 
ते पापजनक का गया हे। श्स प्रकार स्येन को वैष कमं होनेके कारण तथा साक्षात्‌ 
मरणफलक दिंसात्मक व्यापार फठ्क हिंसा पदाय के होने से प्राप पदाथ से भिन्न होने 
के कारण, वेधर्हिसामे र्सिात्वन रइनेसे ध्येन पाप का जनक नहीं होता तथापि 
परम्परया आगामी शश्ुमरण जन्य पप का प्रतिसन्धान करके सञ्जन छोय श्येन याम 
भे वृत्त नहीं होते । जन्तु हस मत मे वर्वदनिष्टाननुबन्धित्व नदी है रेसा मानना 
श्सकिए अनुचित हे कि मनु ने अभिचार कम दमी उपपातक मे गणना द्धी है, अतएव 
अन्धकार "7 द्याह: कह कर अपनी अरुचि सूचित करी हे , 
ने तो आघत जनों के उ्थिप्राय के बिष्वथं मानारै। आक्र वार्थ 
बक्ताके किए कहा जाता है। यश्‌ विध्यथं भपनी श्साषनता अनुमाप्क है । जते 


प्रणो क का 











६: 





गुणनिरूपणम्‌ 
कनारमलानितगदेभोव प्रतते । कलज्ञभक्षणे तदभावान्न प्रव- 
तं 


1 

यस्तु वेदे पौरुषेयत्वं नाभ्युपैति तं प्रति विधिरेव तावद्र्भं इ 
शतिक्कमायोः पुंयोगे मानम्‌ । न च कर्रस्मरणं बाधक, कपिलकणादादि- 
कमारभ्याद्यपयन्तं कठृस्मरणस्यैव प्रतीयमानतरात्‌, अन्यथा स्मृतीनाम- 
प्यकठृकत्वापत्तेः । तत्रैव कठस्मरणमस्तीति वेद्वदेऽपि छन्दांसि जक्खिरे 
तस्मात्‌" इत्यादिकतृस्मरणमस्व्येव । एवं- 

प्रतिमन्वन्तरं चेषा श्रुतिरन्या बिधीयते । 
इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


"यागः स्वे्टसाधनम्‌, आप्तष्टत्वात्‌” । इष्ट साधनता ज्ञान ही प्रवर्तक है । जेते-- "पाकं 
याः" इस मध्यम पुरूपं लिह को आश्ारूप शच्छावाचकत्व है । वैते "पाकं कुर्याम्‌ 
उत्तम पुरुष मेँ भी च्द्‌'वाचित्व है। श्सी प्रकार वख्वदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्व कौ 
अपक्वा लाघवात्‌ लिङ. मात्र मे शच्छावाचक्त्व मान लेना चाहिए । श्त प्रको < स्वग॑ामो 
यजेत्‌” इत्यादि स्थलों मेँ "यागः स्वगंक्रामङृतिसाध्यतया आप्तेः? अर्थात्‌ याग स्वं 
कामनावबालेकी कृतिका साध्यरूप मे आप्तक्क्ता की श्च्छा क विषय है, वह वाक्या 
बोषोताहै। तदनन्तर भगिकारी पुरुष ध्यागः, मम स्व्य॑कामस्य वलवद्निष्टाननुवन्धीष्ट- 
साधनं, मल्कृतिसाध्यतया आप्तेन शष्यमाणत्वात्‌, मन्मात्र कृतिसाध्यत्वेन १७ वरामाणमद्मोजने- 
वत्‌ इस प्रकार अनुमान दवारायग क्रिथा मेँ प्रवृत्त होतादहै। ओौर कलञ्जभक्षण प 
अधिकारी को इतिसाध्यतया भाप्तेष्टत्व है नहीं अतः भाप्तेषटत्वामाव प्रयुक्त स्वे्टसाषन- 
त्वश्षान केन होने ते प्रवृत्ति नदीं होती रै। 

जो लोग वेद को पौरुषेय नीं म।नते उनके प्रति तो जैते कुमारी का गम किसी पुरुष 
के सम्बन्धका अनुमाप्कहे वैते मोमांसकोंकी शति रूपी कुमारो मे "यजेत, के छिदं 
विधिहीपुयोगमें प्रमाण होताहै। अर्थात्‌ विषि ही ति कै पुरुषकठंकत्व का भनुमान 
कराती है । 

यदि कतांका स्मरणन होनाहौी वेद के पौरुषेयत्व होने मेँ बाधक हो! भर्व॑ति 
विदः अपौरुषेयः अस्मयंमाणकवृकत्वात्‌, यद अनुमान वेद के पौरुषेयत्व सिदध तर वाधक 
शो। तो ेसा मानना ठौक नहं क्योकि कपिल कणाद से लेकर अबतक कर्तां के 
स्मरण होते दै । अन्यथा स्यृतिर्थौ मौ भपौरुषेय होने लगेगी । यदि स्मृतिरयो मेँ ही उन 
पौरुषेय होन। उटिज्खित होने ते वे पौरुषेय तो वेदम भौ "छन्दांसि जज्चिरे तस्व 
श्त्यादि मन्त्रम वेदक कतांका स्मरण किया हौ गया रै। शमे श्रति मन्वन्वसे में 
नरे-नदे छति्यो का विधान होता है य वचन मी प्रमाण है। 





कारिकाबली 


स्वयंभूरेष भगवान्तरेदो गीतस्त्रया पुरा। 
शिवादिच्छषिपयन्ताः स्मतोरोऽस्यन कारकाः ॥ 
इति तु वेदस्य स्तुतिमात्रम्‌ | 
न च पौरुषेयत्वे भ्रमादिसम्भवादप्रामाण्यं स्यादिति वाच्यम्‌, 
नित्यसरबज्ञत्वेन नि दोषत्वात्‌ । | | 
अत एव पुरुषान्तरस्य मादिसम्भवान्न कपिलदेरपि कठत्वं 
वेदस्य, किञ्च व्रणोनामनित्यस्स्य बद्यमाणत्वालसुतरां तत्सन्द््भस्य 
बेदस्यानित्यत्वमिति सह्कपः ॥ 
“उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवृत्तो जनकं भवेत्‌! 
उपादानस्येति । उपादानस्य-समवायिक्रारणस्य, अध्यक्षं परतयकष 
्रबत्तौ कारणमिति ॥ 


"ककम अ अ 
समवायिकारणस्याध्यक्षमिति । तत्साभ्यकप्रदृत्ति प्रति तत्समवायिकरणारमकतदु- 


पादानगोचरदटौ किकप्रस्यक्षस्यं हेतुस्वम्‌ । 

ननु शब्दसाध्यकप्रदृत्तिगंगनावौ न स्यात्‌ शब्दसमवायिकारणस्य गगनस्या. 
तीन्द्ियस्वेनाप्रस्य कत्वात्‌ । किं च ध्वंससाध्यकप्रदृत्तिरपि न स्यात्तरघतमवायिनोऽप्रसि. 
देरिति चेन्न; इष्टापत्तेः शब्दसाक्ास्कारसाध्यकप्रृत्तरेव शदङ्ादिगो चराया उपग- 
मादिति प्राचीनाः 

नव्यास्तु । प्रङृतेऽधिष्टानमात्रसुपादान तेन च यागादेषहंविः, शब्दस्य सृदङ्गादि, 
भ्राणराञ्चारादेश्च प्राणवहनाढ्यादि, उपादानमिति वदन्ति ॥ १४९-१५१ ॥ 











इन स्वर्यभू वेद भगवान को सवे प्रथम तुमने गाया है उक्तके वाद शिव तेलेकर 
ऋषियों तक इसके स्मरण करने वले है कोई रचयिता नदीं है। यह महाभारतीय वचनं 
जोवेद को स्वयभू कता हे वहतो वेद की स्तुतिमात्र है वस्तु स्थिति नद्ं। 

यदिवेदको पौरुषेय मानने मेँ भ्रम, प्रमाद, विप्ररिप्सा आद्रि पुरुष दोषो की वेद 
मे सम्भावना होने ते अप्रामाण्य आप्डेगातो ठीक नदीं क्योकि वेद के रचयिताको 
नित्य तथा सवंज्ञमान छेने पर कों दोष न होगा । 

इसलिष देश्वर को च्योडकर अन्य पुरुषों मेँ श्रम आदि की सम्भावना होने से 
महि कपिरुञदिको भीवेदका कतां नहीं मानाजा सकता है। भन्तिम बात यह 
दै किलागे चलकर हम वर्णो की अनित्यता कह रहेहै तवतो वणं मदाय रूप बे 
दतरा भनित्य सिद्ध हो रहे हँ यह्‌ संक्षेप ै। 

उपादान का ( समवायिकारण का ) प्रत्यक्ष प्रवृत्ति मेँ कारण है । 














पतनक्रिया यणासमवायिक्वारणिका क्रिथात्वात्‌, संभोगजन्यक्रियावत्‌ अत्रे यो गूणस्ततु । 








गुणनिशूपणम्‌ 


निडृततिस्तुभवेद्‌ द्वेषाद्‌ दिष्टोपायत्वधीर्यदि ॥ १५१ ॥ 
॥ ००-०८५४ । द्विष्टसाधनताज्ञानस्य निवृत्ति प्रति दुःखसाधन- 
अवि जनकत्वमन्वयन्यतिरेकाभ्यामवधारितमिति 
यलो जीवनयोनिस्तु सवदातीन्दरियो भवेत्‌ । 


यन्न इति । जीवनयोनियत्नो यावजीवनमनुबतंते । स चातीन्द्रियः। 
तत्र प्रमाणमाह- 


शरीरे प्राणसश्चारे कारणं परिकीतितः ॥ १५२ ॥ 


शरीर इति । प्राणसच्चारो हि भधिकश्वासादिवत्नसाध्यः । इत्थं च 
7 णसच्वारस्य सवस्य यत्नसाध्यत्वमनुमानात्‌ । प्रत्यक्षयत्नस्य बाधा- 
श्ातीन्द्रिययत्नसिद्धिः । स एव जीवनयोनिर्यत्नः । । १५२ ॥ 
गुरुत्वं निरूपयति- 


अतान्द्रियं गुरुत्वं स्यात्पथिव्यादिदवये त॒ तत्‌ । 


 फलकेति देष दने ते गिब्ि राता हव न~ परति दवेषोने से निदृत्ति होती है यदि यह ज्ञान हदो कि शसते द्विष्ट की उत्पति 

रोगी ॥ १५१ ॥ 
देष के विषय दुःखादि साधनता का ज्ञान निवृत्तिकेप्रति कारणदहै, यह भन्वय ओर 
तिरेक द्वारा निधांरित है ॥ १४९-१५१ ॥ 

जीवनयोनि नाम यत्न तो सव॑दा भतीन्द्िय होता ३ । 

जीवनयोनि नाम का यत्न जीवन पय॑न्त साथ रहता है। जो अतीन्द्रिय होता है । 

इसमे प्रमाण यह है कि- | 

शरीरम प्राण संचार का कारण यह जीवनयोनि नामका यत्न है ॥ १५२ ॥ 
अधिक श्वासतको प्राण संचार कर्ते है । यह यत्न से होता है। इस प्रकार समस्त 
प्राणसं चारा कौ यत्न साध्यता भनुमान से होती है। जैते-अ धिकश्वासादि प्राणसंचारः, 
भ्यत्नसाध्यः, कायत्वात्‌ । इस प्रकार यत्नसाध्यत्व सिद होने पर प्रत्यक्ष यत्न उपलग्ध 
न होने से उसे अतीन्द्रिय माना जाता है। वह ही जीवनयोनि यत्न माना जाता है ॥१५२॥ 
गुरुत्व का निरूपण करते है-- 


गुरुत्व अतीन्द्रिय होता है। वह पृथिवी गौर जल इन दोनो में ४ है। चह 
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१. युरुत्वमतीन्द्रियं भवति, तस्यानुमानेन सिद्धिः यथा- स्ंयौगाऽसगवघानकालीन। | 
१५ का० 









कारिकावली 


अनित्ये तदनिर्यं स्यान्नित्ये नित्यञुदाहृतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
तदेवासमवापि स्यात्पतनाख्ये तु कमणि । 
अतीन्द्रियमिति । अनित्य इति । अनित्ये द्र यणुकादौ तदु गुरुत्वमनि 
त्यम्‌ । नित्ये परमाणौ नित्यम्‌ । गुरुत्वमित्यनुबतेते । तदुगुरुत्वमस- 
मवायि असमवायिकारणम्‌ । पतनेति । आलापतन इत्यथः । 





द्रवत्वं निरूपयति-- | 
सांसिद्धिकं द्रवं स्या्नमित्तिकमथापरम्‌ ॥ १५४ ॥ 
सांसिद्धिक तु सिं द्वितीये क्षितितेजसोः । 
परमाणौ जले नित्यमन्यत्रानित्यमिष्यते ॥ १५५ ॥ 


सासिद्धिकमिवि । द्रवत्वं द्विविधं -सांसिद्धिकं नेमित्तिकं चेत्यथेः । 
परमाणाबिति । जलपरमाभे द्रवत्वं नि त्यमित्यर्थः । अन्यत्र-प्रथिवो- 


परमाण्वादौ जलह थणुकादौ च द्रव्यत्वमनित्यम्‌ ॥ ९१५१९५५ जलद-यणुकादौ च द्रज्यत्मनित्यम्‌ ॥ १५२-१५५ ॥) 
द्वितीयादिपतनस्य वेगा समवायिकारणकस्वादाह--आयेति ॥ १५२-१५० ॥ 


क + व्क कक क का + 


ओर जलम नित्य होतां है। भाद 


न ध क ती ची भण क + + क क, क + ^+ + 


अनित्य पृथ्वी ओर जल म समित्य तथा नित्य पृथ्वी 
पतन मे असमवायिकारण गुरुत्व है ॥ १५३६ ॥ 
अनिस्य द्णुक भादि मे. गुरुत्व अनित्य है। नि 
'वह” राब्द से गुरुःवकादही अनुबतंन क्रिया 
असमवा यिक।रण । पतन अर्थात्‌ आद पतन, 
वत्व का निरूपण करते है-- 
द्रथेत्व दो प्रकारकाहोता ह ण्क स 
सांसिद्धिक द्रवत्व जल मै जौर नैमित्तिक द्रत्व श्थ्वी ओर 
प्रमाण मे नित्य द्रबत्व होता है अन्यत्र अनित्य द्रवत्वे माना ग्या है ॥ १५५ ॥ 





त्य परमाणु मे बह नित्य है । यहां 


द्वितीय पतन तो वेगसे होता है । 


द्रवत्व दों प्रकार कादहै सांसिद्धिक ओर तमिन्तिक । जलपरमाणु मँ द्रवत्व नित्य हे) 


गु्त्बमु । पतनासमवाथिकारणताग केदकतया गुशुत्वत्वजातिसिद्धिः । यथा--पतनात्तमपः' 


 निकारवातताः किचि वच््छि्ना कारणतात्वादित्यनुमानःकार+ । 





गया है वदं गुरुत्व है अस्तमवायि अर्थाद्‌ ॑ 


सिदिक अर्थात्‌ स्वयं सिद्ध ओर दृ्तरा नैमित्तिक । 
तेज होता दै ज ऊ 
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§त्रचित्तेजसि छत्रचितछरथिग्यां च नैमित्तिकं द्रव्यत्वं तत्र क 
नेभित्तिकार्थस्तदशयति-- न त ५ 
नेमित्तिकं र 
नेमित्तिकं बह्वियोगात्तपनीयघृतादिषु । 
अ ११, 1 । तथाच अभ्रिसंयोगजन्यं 
वण प्रथिव्यां 
च बतेत इत्यथः ॥ ^ ` तज 
द्रवत्वं स्यन्दने हेतुर्निमित्तं सङ्गे तु तत्‌ ॥ १५६ ॥ 
द्रवत्वं स्यन्दने हेतुरिति । असमायिकारणमित्यथेः । सं 
कादिसंयोगविरेषे। तत्‌-द्रत्रतं, स्ते १ 
। त्व, स्नेह सहितभिति बोद्ध त 
सुबणोदीनां न संग्रहः ॥ १५६ ॥ + प < 
स्नेहं निरूपयति- 
स्नेहो जरे स नित्योऽणावनित्योऽत्रयविन्यसौ । 
 तेखान्तरे ततप्रकपाददनस्यायुकूरता ॥ १५७ ॥ 
१ न आद्रि मे ओर जल के द्रयणुकृ आदि में द्रवत्वे अनित्य 
कहँ सुव्रणे आदि तेजर्मे, कहीं घृत जतु प्रभृति पृथ्वी मेँ नैमित्तिक द्रवत्वं होता 


दै। तव शंका होती हीच 
॥. होती रै कि नैमित्तिकत्व क्यादहै। इसी प्ररन के उत्तर का निरूपण करते 


सुवणं घूर आद्वि मेँ 'अग्निक्तंयोगजन्य द्रवत्वं को नैमित्तिक 

वगरिकावलो मँ पठित वद्वि शब्द्रका तेज अथं है। इप्तङि तेजः ०9 
नैमित्तिकं द्रवत्व का लक्षण है। यह सुव्रणेह्प तेजमें तथाध्रतजतु प्रभृति पृथ्वी मेँ 
रता है । स्थन्दन (प्रश्रवणकूप क्रिर्या) म द्रवत्व असभवायिक्ररण है ओर संग्रह अर्थाव्‌ 
चूणादि के पिण्डीमाव मँ वही द्रवत्व जब स्नेह सदित दता हे तव निमित्तक्रारण होता 
हे । संग्रह मे चूण द्र्य के अवयव संयोग असमव।विकरण होते है । अतश्व द्रुत सुवर्णं 
सग्रह मे निमित्त नदीं होता क्याकि उसमे स्नेह नदीं होता । 9 


शो का क ५ दे-- ८ 

६ जलम रहता है। वह्‌ नित्य ओर अनित्य दोप्रकार का होता है। नित्य 
| मः । नित्य 
नलोीय परमाणु मे तथा अनित्य स्नेह दयणुकादि अवयुत्री जलम रहता है। तेर आदि 


नेह का अ{पिक्य होने से वह्‌ दहन के अनुकूल होता हे ॥ १५७ ॥ 
१ 


न. क - 
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स्नेहो जले इति । जल एवेत्यथेः । असी -स्नेहः , 
नु प्रथिव्यामपि तैले स्नेह उपलभ्यते, न चासौ जलीयः, तथा 
सति दहनप्राति कल्यं स्यादत आह-तैलान्तर इति । तत्प्रकषौत्‌ । तैले 
उपलभ्यमानः स्नेहोऽपि जलीय एव, तस्य प्रहृष्टत्वादग्नेरानुकल्यम । 
अपङ्ृष्टस्नेहं हि जलं बहि नाशयतीति मावः ॥ १५७ ॥ 
संस्कारं निरूपयति- 
संरकारभेदो वेगोऽथ स्थितिस्थापकमावने । 
संस्कारेति । वेगस्थितिस्थापकभावनाभेदात्संस्कारञख्िबिध इत्यर्थः | 
मूतमात्रे तु वेगः स्यात्कमेजो वेगजः कचित्‌ ॥ १५८ ॥ 
मूतेमात्र इति । कमंजवेगजमभेदादेगो द्विषिध इव्यथः । शरीरादौ हि 
नोदनजनितेन कमणा वेगो जन्यते, तेन च पूर्वकर्मनाशस्तत उत्तर 


वेगो जन्यते इति । वेगस्वं जातिविशेषः प्रष्यक्षसिद्धः । स्थितिस्थापकस्वं जाति. 
विशेषः-- क्रियाविरोषजनकताचच्छेदकतया सिद्धः । त 

रनेहो जले के कहने] ताप्पयंदहैकिं जलम ही रहतादहै। असौ पद ते प्रकरण 
पतिन स्नेह का बोधहोतादहै। यदि कहा जाय कि तेल तो पृथिवी है उसमें भी स्नेह देखा 
जाता है । यह स्नेह जलोय नदीं है यदि जलौय होता तो अग्निके प्रतिकूल होता इसके 
समाधान कै लिए तैरान्नरे आदिद तेलमेजो स्नेह की प्रतीति होती दै वह भी 
जलीयहीहै। तेलमें स्नेदकी प्रकृष्टता अर्थात्‌ आधिक्यके कारण तेल का स्नेह अग्नि 
के अनुरूल होता ह । क्योकि अपकृष्ट स्नेह वालाजल ही अग्निका नाक्चक है। 


संस्कार का निरूपण करते है- ५ 
संस्कार तीन प्रकार का होता है । वेय, भावना भौर स्थितिस्थापक । 


वेग नाम का संस्कार मूतं ( पृथ्व, जल, तेज, वायु ओर मन ) परात्रमे रहता ह , 
दे मंज ओर दूसरा बिभागज । 
(= र ०4 ५ दि ४. हे (५. वेग उत्पन्न है। वेगत्व एकजाति दे 
जो प्रत्यक्ष सिद्धहे। उसवेग से वेग जनक पूवं कमंका नाद्य होता है उसके बाद उत्तर 
(अगला ) क्मेहोतादहै। इती प्रकार्‌ अगेमी द्वितीय कम॑से पृवेवेगका नाश्च दथा 
बेगान्तर की उत्पत्ति होती) वेगके विना कमं स्थायौ होगा अतः उत्तर कमं का 
प्रतिबन्धकं होगा वयोकिं जब तक पव॑कमं का नाच नदीं होगा तब तक उत्तर कम॑ की उत्पत्ति 


नहीं होगी । जिस वेगयुक्त कपाल से उत्यन्न षट मँ वेग उत्पन्न होता है वह्‌ वेगज वेग कदा 


जातो है ॥ १५८ ॥ ४) - 
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कमे । एवमग्रेऽपि । विना च वेगं कर्मणः कमप्रतिबन्धकत्वापूर्वकर्मनाश 
उत्तर कर्मोत्पत्तिश्च न स्यात्‌ । यत्र वेगवता कपालेन जनिते घटे वेगो 
जन्यते स वेगजो वेगः ॥ १५८ ॥ 


स्थितिस्थापकसंस्कारः क्षितौ केचिचतु्ष्वपि । 


अतीन्दरियोऽसो विज्ञेयः कचित्स्पन्देऽपि कारणम्‌ ॥ १५९॥ 
स्थितिस्थापकरेति। आङ्ृष्टशाखादीनां परित्यागो पुनगमनस्य 
स्थितिस्थापकसाध्यत्वात्‌ । केचिदिति । चतु क्ित्यादिषु स्थितिस्थापकं 
केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमिति भावः| असो- स्थितिस्थापकः | 
कचिदाङृष्टशाखादौं ।॥। १५६ ॥ 


भावनाख्यस्तु संस्कारो जीञवत्तिरतीन्धिः। 
उपेक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भषेत्‌ ॥ १६० ॥ 
भावनाख्य इति । तस्य- संस्कारस्य । उपेक्षात्मकञ्चानात्संस्कारा- 


॥ + +") क 5 1 क क म म जि = „= ५ ४ 


५ चे कि पो भ न भि 





स्थितिस्थापक संस्कार प्रथ्वी पे रहता । कुछ लोगं करा मतहै कि पृथी, जल, नेज 
ओर वायु हन चातो में स्थिति स्थापक संस्कार दोला है। वह अतीन्द्रिय होता है अतः 
अनुमान से विज्ञेय हे । कही-कदीं स्पन्दक्रियामे भौ यह कारण है । १५९ ॥ 

क्रिसी शाखा को नीचे खोँपलेने कैबाद छोडदेने प्रर जो वह अपने स्थान पर 
पुनः चली जाती है वह स्थितिस्थापक का काय॑ है । कुद जोगो कामत हेरि जेते पृथ्यी मेँ 
स्थितिस्थापक संस्कार है वैसे जलम भौ निकाल लिर जाने के वाद पुनः यथावस्थिति 
होती है, वायुम अविक्र गमौँसे जव्रवायु ऊपर की ओर भागता है तव रिक्तस्थान को 
दौडकर दूसरा वायु यथास्थिति बनाता है अन्निको ज्वाला भी पवन के रके से ज्योही 
दर्ती है तव॒ तक पुनः दूसरी लपक यथास्थिति बना देनी दै। अतः इस यथास्थिति के 
ङि स्थितिस्थापक संस्वार का अनुमान करिया जाता ह । यथपि अन्थकार इसे प्रमाण नहीं 
मानते तथापि अनुमव प्रमाण श्सके पक्ष मे है। इसमे आङ्षटद्चाखागत स्पन्दक्निया भी 
कारण होती है॥ १५९ ॥ | 

भावनासंस्कार तो जीवदृत्ति है तथा अतीन्द्रिय है । अनुपेक्षाल्मक निश्चय उसका कारण 
होता हे ॥ १६० ॥ | 

तस्य पद का अथं ह भावनाख्य संस्कार । उवेश्षात्मकन्चान से संस्कार कौ उत्पत्ति नहीं 
होती अतः उपेक्षानात्मक पद्‌ हे। उपेश्चानात्भक संशय से संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती 
अतः निश्चय पद है । भतः उपेक्षान्य निश्चय संस्कार के प्रति कारण है, 















॥ | ॥ + 8 ॥ १44 
" 
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्ञसपत्तेर्पेक्षानारमक इत्यक्तम्‌ । तत्संशयात्संस्कारस्यानुत्पत्तनिश्चय 
इत्यक्तम्‌ । तेनोपेश्यान्यनिश्चयत्वेन संस्कारं प्रति देतुतेति भावः । 

ननु स्मरणं प्रत्युपे्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुत्वं, तेनोपेश्चादिस्थले न 
स्मरणम्‌ । इत्थं च संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेनैव देतुतास्त्वति चेद्‌-- 

न; बिनिगमनाविरदेणापि संस्कारं भ्रति उपेकषान्यनिश्चयत्वेन हेत 
तायाः सिद्धत्वात्‌ । किव्ोपेक्चास्थते संस्कारकल्पनाया शुरुत्ात्खस्कारं 
भ्रति चोपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुतायाः सिद्धत्वात्‌ ।॥ १६० ॥ 


स्मरणे प्रत्यभिज्ञायामप्यसो हेतुरुच्यते । 
असौ-- संस्कारः । तत्र प्रमाणं दशेयति--स्मरण इति । यत. स्मरणं 
प्रत्यभिज्ञानं च जनयत्यतः संस्कारः कल्प्यते । बिना व्यापारं पूोनु- 
न क गीर 


वस्तुतः संस्कारं प्रव्युपेक्वान्यनिश्चयत्वेन देतुस्वे एव प्रमाणमस्तीव्याह -- 
किच्धेति ) 

सस्कारकत्पनाया शति । अस्य स्यति प्र्युपेक्लान्यनिश्चयतवेन हेतुर्वे इत्यादिः । 

संस्कारः कल्प्यते इति ! नन्वनुभवध्वंस एव भ्यापरोऽस्तु वि. 
श्राजनकस्वमिति नियमस्याप्रयोजकस्वात्‌ । न च कारणीभूताभावध्रतियो गिस्वेन 
अनुभवस्य स्तिप्रतिबन्धकत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, संसर्गांभावस्वावच्छिन्नकारणता- 
श्रयीभूताभावभ्रतियो गिष्वस्येव प्रतिबन्धकतापदा्थत्वादि् च संसर्गांभावस्वेनाज- 
नकस्वादिति वेश्न संस्कारानङ्गीकारे कदाचिदनुभूतस्य सव॑द्‌। स्मरणापत्तेः अनुभव 
धदंसात्मकब्यापारस्य सश्वादिति । शिवम्‌ । 


क क क क कि सी 
जि [न 


यदि स्मरण के प्रति उवेक्षान्यनिश्चयत्वेन संस्कार कारण हे तव तो उपेक्षा स्थम 
स्मरण नदीं बनेगा । इसी प्रकार संस्कार के प्रति श्षानसामान्यको कारण मननेमें कोरे 
पन्ति नष होगी किन्तु यह ठीकं नहीं । क्योकि विनिगमनाविरहात्‌ संस्कारोंके प्रति 
उपेक्षानात्मकनिश्चयत्वेन कारणता स्वयं सिद्ध है । अतः श्ानत्वेन हेतुता मानना उचितं 
नह रे । उवेक्षास्थल मे संस्कार को कस्पना करना भी गुरुतर होगा, संस्कार के प्रति 
उपिश्चान्यत्वेन हेतुता सिद्ध भी है ॥ १६० ॥ 

उपयुक्त सिद्धान्त मे प्रमाण प्रस्तुत करते है-- 

स्मर णात्मक तथा प्रत्यमि्धस्मकश्चान मे संस्कार को हेतु का गया है । 

श्वं स्मरामि, स्मृति के प्रति, तथा सोऽयं घटः इस प्रस्यभिज्ञा के प्रति शवटः' यह संस्कार 
कारण माना जाता है। संस्कारमात्र जन्यं श्ञानं स्मृतिः, इन्दरियसदङ्ृतं संस्कारजन्यं शानं 
भ्रस्वभिश्ञा यतः पुवानुभव ही कालान्तर में स्मरण अथवा प्रत्यभिज्ञा को उर्पन्न 











भूतशरीरादीनां च साधनं धमं इत्यथः । तत्र प्रमाणं दशंयितुमाह- 
वि 1111111 नि 


। भिज्ञ प्रति देतुस्वकर्पने छाघवमिष्यरुचिराू रिस्यनेन सूचिता ॥ १५२-१६१ ॥ 


। करता है । इक्तीलिए मध्य मे न्यापारात्मक संस्कार का अनुमान करते हैँ । जसे 'पूर्वानुमवः 


सकेगा । अतः अनुभवजन्य ज्ञानत्वेन ही स्मृति का प्रयोजक्रत्व माना गया है । चिन्तामणि. 





> 
„~ कक ॥ 






गुणनिरूपणम्‌ १ 
भवस्य स्मरणादिजननासामथ्योत्स्वस्वग्यापारान्यतराभावे कारणत्वा- 
सम्भवात्‌ । न च प्रत्यभिज्ञा भ्रति तत्ततसंस्कारस्य हेतुत्वे प्रत्यभिज्ञायाः 
संस्कारजन्यरवेन स्मरृतित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, अप्रयोजकत्वात्‌ । 
परेतनुद्‌ बुद्धे संस्कारात्प्रत्यभिज्ञान॒दयादुद्‌ बुद्धसस्कारस्य देतुरवा- 
पेश्षया तत्ततस्मरणस्येव भ्रत्यभिज्ञां भ्रति हेतुत्वं कल्प्यत इत्याहुः ॥ 
अदृष्टं निरूपयति-- 
धमोधमावद्ष्टं स्याद्रमेः स्वगादिसाधनम्‌ ॥ १६१ ॥ 
गङ्गास्नानादियागादिव्यापारः स तु कीतितः। 
धमौधमोधिति । स्वगोदीति। स्वगौदि्कलसुखानां स्वग प्राधनीः 



















इत्याहुरिति। परेतु ष्वन्मते उद्‌ बुद्धसंस्कारस्य स्मरणं प्रति स्मरणस्य च प्रत्यभि 
प्रति हेतुताकल्पनं मन्मतेऽन्तरास्मरणभ्यक्तिमकर्पयिस्वा उद्बुद्ध संस्कारस्यैव भ्रत्य. 





संस्कारात्मकन्यापारवान्‌ › स्मरणादिजनकत्व।त्‌, व्यापार के बिना पूर्वानुभव स्मरण या 
प्रत्यभिज्ञा को उत्पन्न नहीं कर सकता । क्योकि अपने ओौर अपने व्यापररमेसे किसी 
एक के अभावमें कारणत्व होता नहींहै। यदि प्रत्यभिज्ञा के प्रति संस्कारको ही कारण 
माना जाताहैतो प्रत्यभिक्षाभी संस्कार से जन्य होने से स्प्रतिरूप होने लगेगी किन्तु 
यह तकं अप्रयोजक है । क्योकि संस्करजन्यत्व तो संस्कारध्वंसमें भी है वह मीस्मरृतिदहो 


कारकामत है किं अनुदबुद्धसंस्कारों में धरत्यभिज्ञा का उदय होता नक्षीं अतः प्रत्यभिनश्ञा के 
प्रति उद्नुद्धसरकर को हेतु मानने की भवपेक्षा तत्तदस्तु विषयक स्मरणको ही प्रत्यभिश्श- 
त्मकशशान कै प्रति देतु मारने में लावै है। 

अदृष्ट का निरूपण करते है- 

अक्र्ट दो प्रकार के होते पक धमै भौर सरी खम । श्नमे धमं स्वगं आदि का 
साषन है । गङ्गालान याग आदि क्रियाभो, को थनं कते है । १६११ ॥ 

स्वगं आदि समग्र सुखो का ओर स्वभ साधन शरीर का मी.साधन धमं है। इसमे 
प्रमाण यह्‌ है कि याग, होम, दान, गङ्गााने करने के बाद भविष्यत्‌ स्वगंफर के बीज में 
धमे (भदृष्ट) कोन्यापारं मानते हँ । अन्यथा यागके पणं होनेके चिकार बाद 
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यागादीति । यागादिन्यापारतया धमः कल्प्यते । अन्यथा यागादीनां 
चिरबिनष्टतया निव्यौपारतया च कालान्तरभाविस्वगंजनकत्वं न स्यात्‌ । 
तदुक्तमाचार्यैः- 
चिरध्वस्तं फलायालं न कमौतिशयं बिना । इति । | 
नु यागध्व॑ंस एव व्यापारः स्यात्‌ । न च प्रतियोगितदुध्वं सयोरेक 
त्राजनकत्वं सवत्र तथात्वे मानाभावात्‌, न च त्वन्मते फलानन्त्यं, 
मते चरमफलस्यापूबेनाशकत्वान्न तथात्वमिति वाच्यम्‌ , कालविशेषस्य 
सह कारित्वादित्यत आह -गङ्गास्नानेति। गङ्खास्नानस्य हि स्वगंजनकरवे 
यागेति । यागत्वं च॒ देवन देश्यकस्वस्वस्वध्वंसवद्‌ द्भ्य विशेष्यकेच्छाव्वम्‌ । 
होमत्वं च -अन्चिसंयोगानुरुश्चियाज नकषृतादिच्रत्तिनोद नादिभ्यापारस्वम्‌ । दानत्वं 
च मूल्यग्रहणं विना स्वस्वव्वध्वं सपरस्वष्वजनकस्यागस्वम्‌ । 
मीमां षकस्तु देव तामुदिश्य द्रब्यस्यागो यागः । त्यक्तस्य द्भ्यस्य बहौ प्रेषो 
होमः) स्वकीयद्रडपस्य स्वस्वर्वनिद्रत्तिपूवंकं परस्वरवापादुने दानम्‌ । तदुक्कं 


ग्यावमाहावाम्‌- 
आकाङ्का यागशब्द्स्य रयागेनेव निवतंते । 


श्यागस्योपरि होमस्य विधैः केपावसानता ५ 

स्वीयं दभ्यं परिस्यञय परकीयं यथा भवेत्‌ । 

तथा सम्पादनं दानं स्यगेप्येषामिय भिदा ॥ इति ॥ 
तथात्वे -प्रतियो गिध्वंसयोरेकन्राजनकस्वे । 


स्वर्गफल की प्राति शोनौ चाहिये । किन्तु यागतो चिरकार्से नष्ट है यदि बह निर्व्यापार 


होगा तो कालान्तर मँ दने वाजे स्वगं रूपी फल का जनक न हो सकेगा । अतः अदृष्ट नाम 
का अवान्तर व्यापार माना जाता है। यह अदृष्ट मोगसेषही नष्टहोता है काल से नहीं। 

आचाय दयन का मी यदी मत कुयुमाअलि में वित है फं चिरकाल से ध्वस्त 
( याग आदि कमं ) अतिशय ( अपूवं नाम के अवान्तर व्यापार ) के विना स्वगं आदि 
फल देने मे अङ (समं या कारण) नदीं हो सकता । अतः व्यापार अवक्ष्य मानना चाहिए । 

यदि कहा जाय कि याग ध्व॑ंसको ही व्यापार मानना उचित्तभीदहै। जो लोग कहते हं 
कि कारण तथा कारणामाव एक का कारण नहीं हो सकता । अतः प्रतियोगी ओर उसका 
ध्वंस एकत्र जनक नहीं होगे । किन्तु सवत्र रेसा होने मे कोर प्रमाण नदीं हे । 

यदि कहा जाय किं तुम्ड।रे ( यागव्वं्त को व्यापार मानने वल्के) पक्षम ध्वंस कै 
अविनाशी होने से अनन्तफलङ होगा ओर हमारे (-अधूरव॑बादी ) के मत मेँ अन्तिम फठ के 
दारा अपूव का नाश ने से वह निवृत्त होता है श्स प्रकार दोनो मे मतभेद है) किन्तु 


गुणनिहूपणम्‌ क्ता 


ऽनन्तानां जलसंयोगध्वंसानां व्यापारत्वमपेदयेकमपूर्वमेव कल्प्यते 
ज्ञाघवादिति भावः ॥ 

ननु ध्वं साऽपि न व्यापारोऽस्तु । न चं निञ्योपारस्य चिरध्वस्तस्य 
कथं कारणत्वमिति वाच्यम्‌, अनन्यथासिद्धनियतपूेवर्तित्वस्य तत्रापि 
सच्वात्‌, अञ्यवहितपूबेवर्तित्वं हि चक्षुप्संयोगादेः कारणत्वे, न तु 
सवत्र, कायेकालवृत्तित्वमिब समवायिकारणस्य कारणत्वे इत्यत आह-- 

कर्मनाञ्चाजलस्पश्ोदिना नादयस्त्वसौ मतः ॥ १६२ ॥ 

कर्मनाशेति । यदि ह्यपूब न स्यात्तदा कमनाशाजलस्पशौदिना 
नाश्यत्वं धमस्य न स्यात्‌ । नहि तेन यागदेनोशः प्रतिबन्धो वा कतुं 
शक्यते तस्य पूवमेव वृत्तत्वादिति भावः । एतेन देवताप्रीतेरेब फलत्व 
मित्यपास्तम्‌, गङ्गास्नानादौ सर्वत्र देषताप्रीतेरसम्भवात्‌, देवताया 
श्चेतनत्वेऽपि तत्मरीतेरनुदेश्यत्वात्‌ › प्रीतेः सुखस्वरूपतवेन विष्णुप्रीत्यादौ 
तदसम्भवात्‌, जन्यसुखादेस्तत्राभावात्‌ । तेन विष्णुप्रोतिजन्यत्वेन परा- 





भिमतस्वगोदिरेव विष्णुप्रीतिशब्देन लयते ॥ १६१-५६२॥ 


पत मानना उचित नीं भ्य जिस यागसे जितने दिन स्वगंमें स्थिति स्थृतिमें 
मान्थ है उतने काल से विद्िष्ट याग ध्वंस को स्वगं के प्रति कारण मानने से फलानन्त्य 
दोष नहीं होगा । किन्तु याग ध्वंसक्मरे व्यापार मानना उचित नदीं क्योकि गङ्ग।ज्ञानसे 
<गं उत्पन्न होने मँ अनन्त जलसंयोग ध्वसोको व्यापार मानने की भपेष्ठा एक भपूवं 
बो ही व्यापार मानने में लाधर होगा । अतः अपूव मानना ही उचित है ॥ १६१४ ॥ 

यदि कहा जाय कि अदृष्ट अथवा ध्वंसत किंसीकोमी व्यापारन माना जाय तो ठीक 
नही, क्योफि नि््याप।र ओर चिरध्वस्त याग स्व्गैरूप फल के प्रति कारण नदीं होगा । 
यदि कडा जाय कि अन्यथासिद्धिशूल्यष्वे खति कायं नियतपूर्ंवर्तिष्व रूप कारण के 
होने तेग के कारण होने मे कोह आपत्ति नदीं है। जदं चक्चुःसंयोग कारण होगा वर्श 
तो अभ्यवदित्तपेवंवरतिता कास्ण में होनी चादि९ भजन्तु सवत्र अन्यवदित पृञवतित्निवेश्च 
म कोई कारण नीं । जेते-समवायिकारण का कायं के उत्पत्ति कालम वतमान रहना 
अनिवा।यं है । किन्तु यह्‌ पक्ष लीक नहीं क्योकि- 

कमनाज्ञा नदी के जलरपश्चं आदि षे षदृष्टका नाद्यमाना गवा है ॥ ४६२॥ 

यदि भपृवं न माना जायतो कमेनादा। के जल स्पन्ंभादिते (उसश्जा ) धमं कां 
नाय नहीं बनेगा) कम॑नाश्चा जल स्पशं याग का नाश्चक या प्रतिबन्धक हे सकेगा 


क्योकि याग क्ानाशतो पिलेहीहो जाताहै। भ्स कथन के पश्चात्‌ जो रोग कते 





॥ ५ ९4 |; र 
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अधर्मो नरकादीनां हेतनिन्दितिकमेजः । 


अधर्मं इति । नरकादिसकलदुःखानां नारकीयशरीरादीनां च साधन 
#५ ॐ 
मघम इत्यथः ॥ 
तत्र प्रमाणमाद- 


प्रायधित्तादिनार्योऽसौ जीववृत्ती सिमो गुणौ ॥ १६३ ॥ 


भ्रायश्चित्तेति । यदि ह्यधर्मो न स्यात्तदा प्रायश्चित्तादिना नाश्यत्व- 
अधर्मस्य न स्यात्‌) न हि तेन ब्रह्महननादीनां नाशः प्रतिबन्धो वा 
विघातं शक्यते, तस्य पूरवेमेव बिनष्टस्वादिति भावः । जीवेति । ईश्वरे 
घमौधमीभावादिति भावः ।। १६३॥ 


इमो त वासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनश्यतः । 








है देवता आं प्रीतिदही फलटहैवे परास्त द्यो गये। क्योकि गङ्गालान से सवत्र देवता 
ङी प्रीति मानना असम्भव है, यदि देवताओं के चेतन होन से प्रीति होना मम्भवदहैतो 
ठीक नहीं क्योकि स्नानकर्ता नै देवता की प्रीति के उदेश्य से स्नान भी नीं किया हे) 
यदि देवता की प्रति मानमभीली जायतो प्रीति सुखस्वरूप होगी जो पिष्णु की नित्य 
्रोति से भिन्न होगी क्योकि जन्य सुख विष्णु मे नदं होता । अतः पिष्णु प्रीतिजन्यत्वेन 
मीमांसकं के दवारा मान्य रगं आदि हौ विष्णु प्रीति शब्द से लक्षित होते है । भांत 
कुष्षणा द्वारा स्वगं का हौ बोध होता है ॥ १६१-१६२ ॥ 
निन्दित कमौ ते जन्य नरक आदि साधन अधमं दहै। नरक आदि सकर दुःखो का, 
नारकरियो के शरीर आदि का साधन अधमं है। 
इसमें प्रमाण है कि- । 
4वह्‌ अधर्म, अायधित्त दारा नष्ट द्योता दै । श्स प्रकार ये दोनों धमं ओर अधमं युण 
चजौवेमे र्ते है ` १६३२ ॥ 
यदि अधमं नामका गुणन होत्ता तौ प्रायश्चित्त दारा उसका नाशन होता) 
अ्आश्चित्त नदह्नन कनं का नदा अथवा प्रतिबन्ध नदीं किया जा स्का । क्योकि बह 
इत्य कपकमं का नादा तो पूव॑कालमे हीशो जाता दहै । शेश्वर मे षम अथवा अधमंकेने 
केने से वै दोनो धमं ओर अधमं जीवर मे रहते है । भरा 7 जोवडृत्ति र ॥.१६३ ॥ 
ये षमं ओर अधमं वासना से जन्य है जौर शान से नष्ट होते है । 











॑ त | 


इमौ--धमौधर्मो । बासनेवि । अतो ज्ञानिना कृते अपि सुकृतदुष्क- 


 तक्मणी न फलायालमिति भवः । ज्ञानादपीति। अपिना भोगपरिप्रहः । 


ननु तच्छज्ञानस्य कथं घमौधमेनाशकत्वं १ 'नामुक्त क्षीयते कमे 
 कल्पकोरिशतैरपि, इति बचनविरोधात्‌, इत्थं च तर्वज्ञानिनां ऊटिति 
कायव्यूदेन सकलकमेणां मोगेन श्वय इति देद्‌- नः तत्र | 
वेदबोधितनाशकोपलक्चकत्वात्‌ । कथमन्यथा प्रायश्चित्तादिना कमणां 
नाशः। तदुक्तम्‌-ज्ञानाभिः सवेकमोणि भस्मसाल्छुरुतेऽजन इत्या- 
दिना । श्रयते च-- क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्दृष्टे परावरे, इति । 

चिरविनष्टतयेति ननु व्िरनष्टस्याप्यजु मवस्य स्स्तिज्ञनकवं दष्टमत भआाह- 


 नि्यापारतयेति । तथाच तस्य संस्कार रूपन्यापारद्धारा र््तिजनकरवमिति न दोक 


इति भावः । . क्न 
फलानन्तयं- कृरूपरम्पराप्रसङ्गः । 


ईश्वरे श्ति । नन्वीश्वरे कुतो न धर्माधमंयोरर्पत्तिरत आह--वासनाजन्याविति 


ईश्वरे वासनाथा लमावादिति भावः । 
ननु वासनाया धर्माषमेजनकर्वे मानामावो अत आाह- मरतो घनिनेति । 
सर्वकर्माणि-- स्वंकर्मजन्यादश्ानीत्यर्थः। अन्यथा कमंणां इणिकस्वेन नष्टतय। 


 ज्लाननाश्यर्वकथनासङ्गतिः स्यात्‌ । 


ये दोनों ( धमे भौर अधमं ) बासन। से जन्य ह । अत एव ्ानिर्यो दार। आचरित 
पुण्य अथवा पापकम फलग्रदएन मे समयं नहीं होते । तात्पयं यह ह फि ज्ञानी पुरुष मे क्ञान 
द्वारा वासना का क्षय होता है। जतः छानी द्वारा किट गए शुभ अथवा अञ्युम कमेक्ते 
धमे अथवा अधमं की उत्पत्ति नदी होती । छानादपि मेँ अपि" शब्द मोग का संग्रह करता 
है । अर्थात्‌ श्षान तथा भोग से अदृष्टो का नाद दोता है । 

यदि का जाय कि तत्वक्ञान से म॑ अथवा अधमं का नाश्च नदींहोता है । क्योकि 
श्रुति का वचन है कि बिना भोग के कमं का क्य नहीं होता है। अतः मानना चाहिए कि 
तत्वक्ञानियों को इट से कायो के समुकाब मे सकल. कर्मा का भोग दारा क्षय होता है 
किन्तु रेसा मानना ठीक नही) क्योक्रि "नःमुक्तंः पदमे “मोग पद वेद्‌ से प्रतिपादित 
समरत ना श्चकों का उषकष्षक दै +, मादर ओग, कान अथना प्रायश्चित्ती म से किंसा एक 
कारण के रहने पर भी कणौ का क्य होता है। अस्वधा प्रायश्चित्त ते कर्मो का नादा नीं 
हो सकेमा । कहा भौ है कि हे अजुंन--इमनकवी-भधि समम्र कर्मो ते उत्पन्न भदृर्टो को 
मस्मसात्‌ करती है । धति मी रै किः उस परमात्म तत्त्व के दशन से जीव के समस्त कमं 
फलो का क्षय होता है) | 









ननु तच्छज्ञानिनस्तरहिं शरीरावस्थानं सुखदुःखादि च न स्याञ्ज्ञानेन 
सर्वेषां कर्मणां नाशादिति चेद्‌- 
न, भ्रारम्वेतरक्मणामेव नाशात्‌ । तत्तच्छरीरभोगजनक हिं यत्कमे- 
तस्परारब्धं, तदभिभ्रायमेव नायुक्तमिति वचनमिति ॥ 
शब्दं निरूपयति- 
शब्दो ध्वनिश्च वेश्च मृदङ्गादिभवो ध्वनिः ॥ १६४ ॥ 
कण्टसंयोगादिजन्या वणोस्ते कादयो मताः । 
सर्वः शब्दो नभादृचविः श्रोशरोत्पन्नस्तु ग्र्यते ॥ १६५ ॥ 
वीचीतरङ्गन्यायेन तदुत्पततिस्तु कीतिता । 


शब्द इति । नभोवृत्तिराकाशसमवेतः । दृरस्थशब्दस्याप्रहणादाहः 
ध्नोत्रेति । 
ननु मृदज्गावच्छेदेनोतपन्न शब्दे श्रोत्रे कथमुत्पत्तिरएत आह-- वीचीति। 


(भ अ 





यद्वि कह जाय पि “देक स्थिति मेँ तो तच्वज्ञानी के शरीर का रहना, तथा सुखदुःख 
का अनुमव भी नहीं होगा क्योकि ज्ञान से समस्त कर्मौ का नाश दहो जाता ह । किन्तु रेसा 
कहना ठीक नदीं क्योकि प्रारम्ध कमं से अन्य ( संचित तथा क्रियमाण) कमौकादी 
नाश्च होता है। उन-उन देहो को भोग देने ` वाके कमंको प्रारब्ध कमं कहा जताह। 
इसी कमं को उदेश्य करके “नायुक्तं श्रति है । तात्ययं यह दै जि प्रारब्धकमं का मिना भोग 
के नाकच नहींहोताहे। 


शब्द का निरूपण करतें । 
शब्द दो प्रकार का है एक ध्वनि तथा दूसरा वणं । जिनमे शरदङ्ग आदि से उत्पन्न 


शब्द को ध्वनि कहते है ओर कण्ठ के संयोग से जन्य जो ककार अ।दिवे वेणंमाने गये 
ह । समस्त शाब्द चाहे ध्वन्यात्मक हो या वर्णात्मक आकाञ्च मेँ रहते ह भिन्तु वौ चीतरङ्ग- 
न्यायेन श्रोत्रदेश म उत्पन्न शब्द का ग्रहण होता है । उसकी उत्पत्ति वौचीतरङ्गन्याय सै 
होती रै। नमोवृत्ति कहने का तात्पयं है किं छब्द समवाय सम्बन्ध से आकाश मे रहता 


है । दूरस्थ शब्द का ग्रहण कैसे हो सकता है इस खङ्का के निराकरण के लिए बताया. 


गया कि भोत्रदेश्च मे उत्पन्न शब्द का गहण होत। ह । 
यदि यह कहा जार कि जबर शब्द भृदङ्गदेशछ में उत्भन्न होतार तो वह श्रोत्रदेमं 


केसे उत्पन्न हो सकता रै सीकटै बह शब्द वीचीतरद् की भोति हरमे चर्ताहआ 
शरोत्रदेश्च त आता है ओर शोत्रदेशस्थ छन्द रेजे भोत्रमें ष्य उत्पन्न होता है, 





गुणनिरूपणम्‌ 
आद्यशब्देन शब्दस्तेनेव शब्देन सद्शो 
जन्यते । तेन चा परस्तद्र-थापकः । एवं क्रमेण शरोत्रोत्पन्नो गृह्यत इति । 


कदम्बगोलकन्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मते ॥ १६६ ॥ 
कदम्बेति । आद्यशब्दादशसु दिषु दश शब्दा उत्पयन्ते । तेभ्यश्चान्ये 
दश शब्दा उत्पद्यन्त इति भावः 1 अस्मिन्मते कल्पनागौरवादुक्त-- 
कस्यचिन्मत इति ।॥ १६४१६१६६ ॥ 
ननु शब्दस्य नित्यत्वा दुत्पत्तिकयनमसङ्गतमत आाद-- 
उत्पन्नः को विनष्टः क इति बुद्धेरनित्यता । 
उर्पन्न इति । शब्दानामुत्पादविनाशपरत्ययशालित्वादनित्यत्वमित्यथेः ॥ 


कल्पनागौरवादिनि । दुक्ञक्ञब्दानां तस्प्रागभावानां तेषां कायंकारणमवस्य च 
कर्पने गौरवादिष्य्थंः ॥। १६२-१६६ ॥ 





~~ "व क त त का ` [का 1 


अथात्‌ जेते आदि वीची से, तरं उसले पुनः वीची इसी क्रम से नदी के मध्यमे उतपन्न 
क्र किनारे तक आती है वैसे आदि ( जुखोच्ारित ) शब्द से बाहर दशो दिशाओं मे 
छब्द की छहर बनती है यह लर उसी उच्चारित शब्द की रौति दूसरे शब्द को जन्म 


देती है) इसी प्रकार लर व्यापक हो जाती है अर क्रमसे श्रोत्र देश तक आकर शब्द 


उत्पन्न करती है । वीं शब्द गृहीत होता हे । 

कुचर लोगो के मतम [ वौचीतरङ्गन्यायसे शब्द कौ उत्प त्ति मानना ठीक नहींदहै 
क्योकि वीची भौर तरङ्ग जल मे उत्पन्न होती है शब्द की लहरिया का कोड आधार नहीं 
होगा अतः ] कदम्ब गोलकन्याय से छब्द की उत्पत्ति मानना चाहिए । 

, इनके मत मे आदय ्यब्द से दर्चो दि्छाओं मे दश शब्द उत्पन्न होगे । उनसे अन्य दश्च 
शब्द उत्पन्न होगे । किन्तु इनके मलठमें दोष यह है किं आद शब्दसे दर्शो दिशाओंमें 
शब्द उत्पन्न होना यह कल्पना युरूतर है) इसीलिए मूकूकारने कस्यचिन्मते कहकर 
अपनी अरुचि प्रकाशित की है । 

यदि कहा जाय कि शब्द तो नित्य है उनकी उत्पत्ति का होना असंगतहेतो 
टीकर नही-- 

कयो कि “सन्नः ककारः” "विनष्टः ककारः” इस प्रकार शब्दों की उत्पत्ति ओर विनाश 
्रव्ययश्चाछिनी बुद्धि होने से शब्दों को अनित्य मानना ही उचित है । 

कहने का तात्पय यह है कि शब्दो को उत्पत्ति ओर विनाद्च कौ प्रतीति होने ते शर्ब्दो 


को अनित्य मानना चदि \ 





५) क पै) चभ, 


क | `, कारिक्रवली 


ननु स एवायं ककार इत्यादिश्रत्यमिज्ञानाच्छब्दानां नित्यत्वम्‌, 
इत्थं चोत्पादधिनाशबुद्धिभ्रमरूपेवेत्यत आद-- 
सोऽयं क इति बद्विस्तु साजात्यमवलम्बते ॥ १६७ ॥ 
सोऽयं क इति । स्राजात्यभिति । तत्र प्रत्यभिज्ञानस्य तत्स जाती- 
यत्वं बिषयो न तु तद्रथक्त्यमेदो बिषयः--उक्तप्रतीतिबिरोधात्‌ । इत्थच्च 
द्रयोरपि प्रतीत्योने ्रमत्वमिति ।। १६७ ॥ 

दयोर पीति । अत्र मीमांसकाः । सं एवायं गकार इति परस्यभि्ताबरूदरकारस्य 
तावत्कालं रिथतेरभ्युपेयस्वात्‌ नाच्कसामभ्र्मावाच्चिस्यसवस्‌ । नचेयं प्रष्यभिज्ञा 
साजञास्यदिषयिणी न तु यकस्यमेददिषयिणीति वाच्यम्‌ । सेवेथं दीपकङिकेस्यादौ 
ञ्य क्तिमेदस्य स्पषटमवगमात्‌ तदश्ञप्रतीतेः साजास्यविषयरवैऽपि स शवायं गकार 
इति प्रतीतेः भ्यक्स्यभेदांशे बाधकामावेन साजात्यविषयकस्वे मानाभावात्‌, तज्वा- 
तीयोऽयमित्यप्रतीतेश्च । 

न च तारस्वमन्दस्वादि विर्द्धधम्माष्यासोऽमेद्बाधक इति वाच्यम्‌ । प्रस्यभि- 
ज्ाबरेन तस्य निस्यत्वसिद्धौ तारस्वादे्वांयुधर्म॑स्वाङ्गोकारेणादो षात्‌ । एकरिमिन्निरू- 
चकमेदेन पिवृष्वपुत्रवयोरिव तारतवमन्दस्वयोरपि समावेशे विरोधाभावाचचेव्याहूः= 

तच्च, तथासति कस्वगएवादेरपि म्यज्ञकवायुधमंस्वापर्याककारगकारयोरपि 
ओदामावप्रसङ्गाव्‌ वर्ण॑निस्यतापश्े कण्ठतार्वा्भि्ातानां “क'साास्कारस्वस्य 
जन्यतावच्छेद्‌ कष्वाङ्गीकारे गौरवाच मम तु कटवमेव तथेति राघवमिति ध्येयम्‌ ५ 

नगवसुनवचन्द्ैः सम्मते वेक्रमेऽब्दे रघुपतिजनितिथ्यां मासि.चेत्रे मयूखः ! 

उदित इति विपश्चिमूयंनारायगाख्याद्रघुपतिषद्षूजादीपाय श्रयेत ॥1 ४ 

श्रोगर्गान्वयसिन्धुतः समुदितो रामेश्वरो यस्पिता, 
देवीश्रीडधरा च यस्य जननी, भीदत्तश्चमां गुङः- 
श्रीमश्वन्द्रधरश्च यस्य विदितः, साकेत प्रान्तस्थितेः 
श्रीमत्सारवपारिणः कृतिरियं खके सञयुजम्भताम्‌ ॥ २ ५ 


4 ------------- 
यदि का जाय कि "सोऽयं ककारः' प्रतोति के आभ।र प्र खन्द क्ैनित्यमी मन 


जा सकता है जौर उत्पन्न तथा निना बुद्धि को आमलूप मान ठेना च।दिद । किन्तु यद 
मत ठीक नहीं । क्यकरि - 

श्धोऽयं कक।रः' यहं बुद्धि तो सज।तीयता के आध्र पर होती है । 

इस प्रकार प्रत्यभिक्ना का विषय तत्सजातीयत। है किन्तु व्यक्ति का एकं दोना नदीं । 
अन्यथ “उत्पन्नो ककारः” प्रतीति का विते आ पेणा । श्ख प्रकार दोनो प्रतीतियां 
अमरूप नहीं हें । 


आवः) १६८ ॥ 


१. हइस्यादीति--अत्र आदिपदेन, सेवेयं दौपकलिका, सोयं स्वभावः इत्यादीनां संहः । 






गुणनिरूपणम्‌ 





ननु सजातीये सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा कृत दृष्टेत्यत आह- 
तदेवोषधमित्यादौ सजातीयेऽपि दशनात्‌ । 
तस्मादनित्या एवेति वणाः सर्वे मतं हि नः ॥१६८॥ 
इति भ्रीविश्वनाथपञ्चाननमभद्राचायंडता कारिकावरी समाप्ता ॥ 
तदेवेति । यदौषधं मया कृतं तदेबान्येनापि कृतमित्योदिदशनादिवि 










इति न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां गुणनिरूपणं समाप्‌ । 


इति महामहोपाध्याय विद्यानिवासमट्राचायसुत-श्रीषिश्वनाथपच्वानन- 
 भटराचायविरविता न्यायसिद्धान्तमुक्ताबली सम्पूणो ॥ 
2 











साकेताख्यपुरी मनुप्रसतिभिः श्रीरामचन्द्रान्निमेः 
सम्राडभिः प्रथिता त्रिलोकमहिता मुक्तिप्रदा राजते ॥ 
तस्याः वद्धिदिश्चे श्रिते सुखकर प्रामाऽटडीहाभिषे 
कोशोर्विदातिसङ्ख्यकेः परिमिते वेधा जनिमेबुधेः ॥ ३ ॥ 


इति न्यायभ्यकरणाचायं श्रीसू््यनारायणश्ञमंशुङ्कविरचिते सुक्तावीमयुखे 
गुणनिरूपणं समक्त, समाक्तश्चायं सुक्तावरीमयुखः । 


त = क, 















यदि कहा जाय फ सजातीय मेँ भौ प्रत्यमिशा क्या दृष्ट है । हा, 

ध्यह वकी ओौषध है जो मैने पहिले खार थी" यहाँ सजातीय मँ प्रत्यभिशा दष्ट रै, 
इसलिए हम नैयायिको तथा वशचेषिर्को कै मत में वणं अनित्यहीहैं॥ १६८ ॥ 

बहौ ओौषध जो मने कीथी वही अन्यने मी कीथौ इसप्रकार सजातीयं 
प्रत्यभिज्ञा बनती है । 

इति न्याय-व्याकरण-सारित्या चायं श्रौरामनो बिन्दश्चुङ्क रचित न्यायसिद्धान्त- 
मुक्तावली की हिन्दी रीका पृण ह । 
- "9 - 
















कय ~` ~~ 





इति न्यायभ्याकरणसाहिष्याचायंश्नोरामगो विन्द क्षमंश॒ङकृता 
रिष्पणौ समाप्ता । 
पौ 
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